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श्री भाई परमानन्द जी ऐेम०ए० 


#7०_ 
भामका 

हिन्दू धम के इतिहास में ऋषि वास्मीके का विशेष 
भाग है । हमारे करोड़ों हिन्दू भाई नीच और अछूत 
बतलाये जाते है। वे अपने आप को छोटा समझ कर 
ऊँचा होने का साहस ही नहीं करते | आजकल दुनिया में 
वही देश और वही जाति उन्नति कर सकती है जिस में 
हर एक बच्चे को ऊँचा से ऊँचा पद प्राप्त करने का अव- 
सर मिल सके। अमेरिका के दो बड़े राष्ट्रपति बचपन में 
भिखारी बच्चों की तरह रहे ओर अपनी योग्यता से अपने 
देवा के सब से ऊँचे पद पर जा पहुँचे | मारत पे में 
वाल्मीकि नीच जाति में पेदा हो कर महर्षि के ऊँचे पद पर 
पहुँचा। इसलिये पुझे इस ऋषि का जीवन चरित लिखने 
का खयाल हुआ | शोक है कि उनके जीवन की घटनाएं 
बहुत थोड़ी मिलती है । तो भी जब हम ऋषि वाल्मीकि 
के जीवन को हिन्दू जाति में होने वाले आन्दोलनों 
के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इस से हमारे अछूत भाईयों 
की पिछली ओर वतेमान अवस्था पर बहुत प्रकाश पड़ेगा। 
मुझे आशा है कि यह छोटी सी पुस्तक अछूत भाईयों के. 
लिये विशेष कर, और साधारण जनता के लिये सामान्यत+ 
उपयागी सिद्ध होगी । 
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मतों के पांच रूप । 
शिकक रजत नुष्य के सामने आजकल यह प्रश्न बार २ 
४० मर # आता है कि हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि - 
हा] मतों में से कोनसा सच्चा हे जिसको मुझे 
ग्रहण करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मल! भांठि 
समझने के लिए हमें मत या मजहब के भिन्न २ रूपों 
को जान लेना चाहिए। मुसलमान ओर इंसाई जो 
रूप हमारे सामने पेश करते है, वह केवल अन्ध 
विश्वास है। हमको बिना सोचे समझे यह मान 
लेना सिखाया जाता है कि हम एक खुदा को मानलें, 
उनके पेगम्बर को मानठें, और बहिशत-दोजूख के संबंध 
में बताई हुई उनकी बातों को मानलें | इन सब बातोंकी 
पट्टी घुसलमान ईसाई बच्चों को उसी समय पढ़ा देते हैं 
जब उनके अन्दर विचार की शक्ति पेदा ही नहीं होती । 
अन्ध विश्वास में मूखेता का बड़ा भारी बल है । उसी 
बल के कारण मुसलमान और इंसाई मत का फेलाव दुनियां 


(१०) मतों के पाच रूप 
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में हारहा हे । हिन्दू जाति में मी ऐसे अनेक सम्प्रदाय 
नस का 


है जिनमें इस अन्ध विश्वास का सहारा लिया गया है । 

मत का दूसरा रूप प्रेम और भक्ति का है । अन्ध 
विश्वास रखने वाले मनुष्यों में भी भक्ति का एक रूपें 
दिखाई देता है परन्तु विशेष मौक्ति हमारे देश के 
वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों में पाई जाती है। यह लोग 
श्री रामचन्द्र और कृष्ण भगवान्‌ के प्रेम और भक्ति में 
इतने सराबोर रहते हैं कि इनका सारा मत प्रेम के 
अन्दर हीं आजाता है। उनके लिए ऊँच ओर नीच कुछ 
नहीं । उनकी दृष्टे में बडा वही हे जिसके अन्दर विष्णु 
की भक्ति मोजूद हो | गोसाई तुलसीदास जी ने इस 
मन्तव्य को बड़े सुन्दर शब्दों भें कहां है।--- 

चतुराई चूल्दे पड़ी भठ पड़े आचार, 
तुरूसी हरि की भक्ति बिन चारों वरण चमार। 

मजहब या मत का तीसरा बड़ा रूप ज्ञान (सिद्धान्त 
चाद) में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा दृष्टान्त 
आंरतवर्ष का वेदान्त मत है जिसका स्वामी शेकराचाये 
में प्रचार किया। इस देश का शैवमत वेदान्त के प्रचार 
का ही एक परिणाम था। इस मत के साथ दूसरा 
सम्प्रदाय शाक्ति की पूजा थी। इसी प्रकार गूनान'के 
'दांशनिंकों ने अपने भिन्न २ सिद्धान्त नि्कार्े कर अपने ' 


बात्म के का जीवन-वृत्तान्त (११) 





साहरिव्यारीजि/रिएर चिकाी भर 


अपने सम्प्रदा्यों का उसी तरह प्रचार क्रिया, जिस तरह 
हमररे देश में मित्र २ दशशनों के रचने वालों ने अपने २ 
मत निकाले । 

मत का चोथा बडा रूप सदाचार हे, जिसको बौध 
घर के चलाने वालों ने सबसे ऊंची पदवी दी है। 
महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा ५ इधर तथा वेद की ओर 
ध्यान ही नहीं देते | उनका सारा बल इसी बात पर 
लग जाता ६ कि हम अपने कम्म। को अच्छा करें। कमा 
की शुद्धताई ही हमकों दुःख से बचाकर निर्वाण दिला 
सकती है । बोद्ध धमे सदाचार' का ही घर है । 

भत का पाचवा रूप वह साथेजनिक-नियश्न हे जो 
सब संसारकों एक सत्र भें सम्बद्ध रखता है । इसके नीचे 
चलते हुए मनुष्य के लिए अपने दश, जाति तथा छुछ 
के प्रति भिन्न २ कत्तेव्य है । इन कच्तेव्यों का पालन 
करना ही उस बड़े नियम का पालन करना हे । हमारे 
ऋषष बताते हैं कि उस धर्म अथोत्‌ कर्तव्य को पालन 
करने से अथ की प्राप्ति होती है।उस अथे को श्राप्त 
करके हम अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते है और 
जब इन काम्नाओं में हमारा भाग निष्काम होजातां हे 
तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होजाती है | इस निष्फाम कमे 


( ए_ ३. के 


का पुरान आय्य लांगा ने यज्ञ का नाम दया था। 


(१२) हिन्दू धर्म क्‍या हें ? 
हिन्दू धर्म क्‍या है ! 

जब कोई यह प्रश्न करे कि मत के इन भिन्न २ 
रूपों में से हिन्दू धर्म किस रूप को प्रकट करता है तो 
उसका उत्तर हम यह देंमे कि हिन्दू धम इन सब से 
निराला है ओर इसके अन्दर सभी रूप आजाते हैं। 
हिन्दू धमे उस सस्क्ृति को कहेंगे जिससे देशकारू के 
भेदालुसार सब रूप प्रकट हुए है। हिन्दू धमें एक बड़ 
भारी तन के समान है । पुराना होने के कारण इस पर 
कई घातक जीव लग गए है, जिनको लोग भूल से 
इसका अग समझ बैठे है | हमें यह देखना है कि 
हिन्दू सेस्क्रति में से मत के भिन्न २ रूप क्योंकर प्रुकट हुए! 

कत्तेव्यों के नियम के अनुसार, जो कि हिन्दू-धर्मे 
का पहला रूप था हिन्दू जाति वर्णाश्रम में बंटी हुई 
थी | वर्णाश्रम-धर्म की नौव में यह नियम काम करता था, 
कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपनी समाज के ढिये 
अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है । प्रत्येक मनुष्य 
के लिये उसके गुण-कम खभाव के अनुसार उसके भिन्न 
मिल्न कत्तेव्य नियत कर दिए गए थे । 

ब्रक्षयये आश्रम में से होकर प्रत्येक मनुष्य को 
अपने समाज की सेवा के लिए तैयार होना पड़ता था 





बास्मीके का जीवन-वृत्तान्त (१३ 


ओर जैसी योग्यता उसमें आजाती थी उसके अनुसार 
उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र व में रख दिया जाता 
था। वज्ञसची उपनिषद में कहा है कि ब्राह्मण वह है जिसने 
परत्रझ्म का “अनुभव कर लिया है, जिसका भन और 
बुद्धि इषों, देष, आशा, भ्रभ, मद ओर पाखण्ड से मुक्त हो 
चुका है। वेद, शाखत्र, पुराण और इतिहास ऐसे व्यक्ति 
को ही ब्राह्मण बतलाते है | गीता में कद्द है कि शौये 
तेज, ध्ति, दान और युद्ध में प्रवीणता क्षत्रिय के खाभा- 
बिक कम हैं। महा निवाण तत्र में लिखा हे कि वैश्य का 
कत्तेव्य कृषि, वाणिज्य और उन सबे साधनों को काम में 
लाना है जिनसे मनुष्य समाज का पालन पोषण हो सके। 
श्र का काम सेवा हे । उसे सत्यवक्ता होना चाहिये । 
अपने इन्द्रिय ओर मन को अपने वश में रखना चाहिये 
ओर कभी आलहसी न होना चाहिये । 

समाज की तुलना मनुष्य के शरीर के साथ की जा 
: सकती है। जिसमे ब्राह्मण मस्तिष्क का काम करता था । 
उसे खाने पीने का कुछ लालच न था | वह दारिद्र्यव्रती 
होता था। उसकी प्रशमति धन कमाने की ओर न होती 
थी, ताकि वह अपने चित्त ओर बुद्धि को वेद शास्त्र के 
ज्ञान का कोश बना सके ओर उस ज्ञान के दीपक से 
समाज का नेतृत्व सहन कर सके । क्षृत्रिय अपने बल 


(१४) हिन्दू धर्म क्‍या है ? 
और शौय से न्याय की खापना और निषेलों की रक्षा 
करता था। उस का यह भी काम था कि युद्ध के लिये 
सदेव तेयापू रहकर भीतरी ओर बाहरी शत्रुओं से समाज 
की रक्षा कर सके | जिम प्रकार ब्राह्मण की बुद्धि क्षत्रिय 
का बाहुबल समाज की सेवा में अपेण था उसी अ्रकार वेश्य 
का घन ओर शुद्र की सेवा समाज के लिये न्‍्योछावर थी। 
इस दृष्टान्त को समझने के लिए पुराने समय की 
एक कहानी दीं जाती है। उस समय के लोग इसी तरह 
मिन्न भिन्न काम किया करते थे। थे मिन्न भिन्न श्रणियों 
में बंटे हुए थे। उच्च श्रणी के लोग में घमंड उत्पन्न हो 
गया ओर उन्होंने मेहनत और मजदूर करने वाले नीच 
श्रेणी के लोगों को दुःख देना शुरू किया । जब काम 
करने वाले लोग बहुत तंग आगए तो उन सब ने मिल 
कर शहर छोड दिया और कुछ दूर की एक पहाड़ी पर 
जा बसे | उनके चले जाने से अमीर लोगों के सब काम 
बन्द हो गए | उनके लिए न को३ मकान बनाने वाला 
न अन्न-जल लाने वाला ओर न सेवा टहलू करने बाला 
कोई बाकी रह गया । अमीर थोड़े दिनों में ही तंग आ 
गए ओर उन्होंने “एग्रिया नामक एक ूढ़े मनुष्य को 
अपने पुराने साथियों के पास समझाने के लिए भेजी! 
उसने जाकर उनको पेट. और हाथ पांव की कथा सुनाई । 





बाद्मीके का जावन-वृत्तान्त (१४४ 


कं 


उसने कहा कि जिस प्रकार आप लोग रुठ कर चले आगे 
है इसी प्रकार एक बार हाथ ओर पैर ने नाराज होकर 
सब्र काम छोड़दिया । वे दोनों यह कहने लगे कि जो 
तो दुःख ओर कष्ट का काम होता है वह सब हमी को 
करना पड़ता है और जब हमारी मिहनत का फल निकलता 
है, तो उसको हड़प करने के लिए मुह और पेट हमेशा 
तैयार बैठे रहते है | हम आगे कोकोई काम नहीं करेंगे | 
परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिन पेट में कुछ डाला न 
गया | पेट के खाली रहने से हाथ ओर पेर भी ख़खने 
लगे । तब उन्हें अपनी भूल माछूम हुई और समझ आई 
कि वे प्रेट की रक्षा के लिए कष्ट उठाते है ओर पेट सब 
कुछ उनके लिए करता है | इस दृश्शान्त को सुनकर छोटी 
श्णी के लोग फिर अपने प्यारे नगर में लोट आए । 





माकेण्देय ऋषि की कथा 


इसी तत्त्त को समझाने के लिए एक अति सुन्दर 
अलंकार में मार्केण्डेय ऋषि की कथा कही गई है । मार्क 
ण्डेय बड़े तपस्वी थे। तप करते हुए उनका अपनी शक्ति 
का अभिमान सा हो गया । महादेव उनके प,स गए तो 
ऋषि मे उनसे कदह्ा--लछोग कहते है ब्रक्ष की माया अति 
विचित्र है, से नहीं समझता कि वह माया क्‍या हे ६ 


(१६) माककण्डेय ऋषि की कथा 





ऋषि ८ कोड कक्‍न्‍्कक 


महादेव चुपके वहां से चले आए । इतने में क्या हुआ, 
ऋषि को प्रतीत होने छूगा कि समुद्र उमडा हुआ उनकी 
ओर आ रहा है| समुद्र को देख कर ऋषि घबड़ा गया 
और उसे अपने प्राण बचाने की चिन्ता हुईं। उसे एक» 
मछली देख पडी। उपतने जाकर उसे पकड लिया । मछली 
तैरती हुईं कहीं की कहीं सैकड़ों कोस निकल गई | 
ऋषि को चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। 
गरम का भयानक दृश्य देख कर ऋषि आते भयभीत 
हो रहा था | तब उसे एक कमल पत्र दिखाई दिया। 
कमल के पास जाकर देखा तो उसके ऊपर एक अत्यन्त 
सुन्दर बच्चा बेठा है, उस बच्चे के रूप में ब्रह्माण्ड" की 
सारी रचना का स्वरूप समाया हुआ था | बच्चे ने अपने 
हाथ से अपने पांव का अंगूठा पकड़ कर मुँह में डाल 
रक्‍्खा था ओर उसे चूम रहा था । कथा का सिलसिला 
'आगे चला जाता हैं। मछली ऋषि से हट गई । उस 
बच्चे ने म्रृंह खाला । ऋषि मुँह भें चला गया ओर अन्दर 
जाकर उसने क्‍या देखा कि वह अपने पुराने वन में 
अपनी कुटिया के भीतर बेठा तप कर रहा है| तप 
करता हुआ वह फिर सो गया। तब फिर उसे वही 
समृद्र, वही मछली वही बालमुकुन्द कमलपत्र पर बैठा 
दिखाई दिया | जब आंख खुली तो माल्म हुआ कि 





हा 
ल्‍्ड्‌ है 
बाद्मीके का जीवन तृत्तान्त ( १ 


मम मम मम कक मर की ललिन ला लज.. 
न कोई समुद्र है, न प्रढंय है ओर न वह कमलपत्र और 
न उसपर बेठा हुआ बालसुकुन्द ही हे। महादेव आए 
और उन्होंने ऋषि को विकल देख कर पूछा--कहो क्या 
हाल है ? क्‍या २ देखा १ ऋषि बोले--मझुझे अपनी भूल 
मालूम हो गई | मेने ब्रह्म की माया का स्वरूप देख 
लिया । और क्या देखा है १ महाप्रलय के अन्दर बाल- 
मुकुन्द के दशन +ए हैं। बालमुकुन्द के रूप में अलंकार 
से बतलाया गया है कि मस्तक, हाथ, पॉव, और पेट 
सब एक ही स्थान में मिले है। न कोई नीच है ओर 
न कोई उच्च, न कोई छोटा है ओर न कोई बड़ा, ब्राक्षण, 
क्षत्रिय, वैदय और शुद्र सब उसी भगवान्‌ के मस्तक 
पेट, हाथ और पेर के समान एक ही स्थान में मिले हुए 
हैं। इसे देख वही सकता है जिसे देखने के लिये परमात्मा 
ने आँखे दी है | 
समाज की आत्मा 

मनुष्य का शरीर कया है ! में क्‍या हूं? क्‍या में 
हाथ हूं ? हाथ फट जाता है परन्तु में वेसाँ ही रहता 
हूँ । क्‍या में पांव हूँ ? पांव कट जाता है, में वैसा ही 
रहता हूं । तो क्‍या मे आंखें हूँ ? पर उनके भिना भी में 


बसा ही रहता हूं । तब व्यक्ति क्या है ? इस मेरे शरीर 


६१८) अनोखा मत 





के पीछे मेति एक आत्मा है जो अपन आपको में कहती 
है। वह आत्मा क्‍या है? उप्तका रूप जानना अति कठिन 


ण्् 


है। वह बड़े साधनों से जाना जा सकता है| परन्तु उस 
आत्मा के लक्षण बताए गए है। वे लक्षण कोन < से है ! 


आत्मा वह वस्तु है जिसमें ज्ञान, इच्छा और संकरप 
शक्ति हे | इसी प्रकार किसी जाति अथवा समाज के 
शरीर के पीछे आत्मा वह वस्तु है, जोकि अपनी जाति 
के सुख दु!ख का ज्ञान रखती हे, दुःख को दूर करने 
वा सुख को प्राप्त करने की कामना करती है ओर उच्च 
कामना को पूणे करने की चष्टा करती है । जिस* जाति 
के अन्दर ये लक्षण पाए जाते हैं; समझलो उसके अन्दर 
जीती जागती आत्मा मौजूद है | जिस जाति को भरे 
बुरे, सुख, दुःख ओर उत्थान-पतन का ध्यान नहीं, 
उसकी आत्मा मरी हुईं समझनी चाहिए । 
अनोखा मत 
हमर में कई ऐसे अज्ञानी मौजूद है, जो यह कहते 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यादि तो इस देश में बाहर 
से आए हैं। इस देश के आदिम निवासी यहां की नीच 
जातियां ही हैं । इस लिए इन नीच जातियों को आाक्षण 
आदे उच्च ब्रातियोीं से पृथक रहकर अपनी उद्नैति के नये 


बाव्मीके का जावन वृत्तान्त (१९) 


जितना (कक ..# भय चिजक पे दन्‍री पेड वजनी य /## चिकनी यह पर चिप 


साधन हृढ़ने चाहिए । इससे बढकर मृ्खता की और कोई 
वात नहीं हो सकती । आज यदि ये छोटी जातियां बाकी 
हिन्दुओं से अछंगे हो जाएं तो थोड ही काल में उनके 
अन्द्र ऊंच नीच का वेसा ही भाव पेदा हो जायगा, 
जैसा कि हम इस समय अपने समाज में देखते है | दूसरा 
यह सिद्धान्त भी बिलकुल गलत है कि ब्राह्मण, श्षृत्रिय 
और दूसरे आय्ये लोग किसी दूसरी भूमि से इस देश में 
आएं हैं | पहले पहल झुछ यूरोपियन छोगों ने इस 
सिद्धान्त का प्रचार किया; परन्तु अब यह निश्चित रूप 
से सिद्ध कर दिया गया है कि हिन्दू जाति की उत्पत्ति 
इसी देश में जिसे सप्तसिन्धु कहा जाता हे--हुई और 
सस्कृत भाषा ही आय्यावते की भिन्न भिन्न भाषाओं की 
जननी है । जिस प्रकार संस्कृत भाषा ते इेरानी, अफगानी, 
यूनानी, रोमन, जमेन, इगलिश और फ्रेंच आदि भाषाएं 
निकली हैं, उसी प्रकार हिन्दू जाति भे से उसकी शाखाएँ 
निकलकर अफगानिस्तान, इरान आदि एशिया तथा 
यूरोप के दूसरे देश सभी देशों में फेली है। सस्कृत का 
सब से पुराना व्याकरण पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी है। 
पाणिनि ने अपने व्याकरण में प्रयोग किया है कि सैन्धव 
हिन्दू-वह है जो सप्त सिन्धु का रूने वाला हो और 
धु वह है जो इस भूमि का मालिक हो 


(२०) शूद ओर च.डाल 
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शूद्र ओर चांडाल 








इसी जाति में से कहे एसे वंश निक्नलले जिन्‍्हों ने 
चणोश्रम-धमे की मर्य्यादा के अलुसार चलना पसन्द न 
'किया ओर सप्त सिन्धु से उठ कर जगलों में चले गए । 
उन्हों ने छूटमार को अपना व्यवसाय बना लिया। 
उनको असुर ओर दस्यु के नाम दिए गए | 

ब्रहुतेरे ऐप लोग भी थे जिनको धर्म मय्योदा के 
अनुसार न चलने के कारण पातित बना दिया । ये पतित 
लोग भाग कर दस्युओ से मिल गए । ज्यो ज्यों हिन्दू 
जाति फेलती गई ये सब दस्युगण भी बढते गए । आय्ये 
आर दस्यु यद्यपि आपस्त में लडा करते थे परन्तु वास्तव 
में ये एक ही जाति के विभाग थे। इसी सिद्धान्त को 
अ्ीयुत दास ने अपनी 'ऋगवेदिक इण्डिया! में सिद्ध 
किया है। वैदिक काल में भी दस्युओं की संख्या बहुत 
बढ़ चुकी थी, दस्यु तो समाज को छोड़कर जैगलों और 
बनों में जारहे । इसके अनन्तर समाज के अन्दर भी बहुत 
से लोग शूद्र ओर चांडाल बनने लगे । ये श्ुद्र ओर 
चांडाल आदि कौन थे इसका उत्तर हमे महाभारत आदि 
पुस्तकों से मिलता है। मनु ने एक इलोक में स्पष्ट 
लिखा है । 


बीव्मीकि का जीवन-क्ृत्तान्त (२१) 
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जन्मना जायते शूद्रः संस्करात्‌ द्विज उच्यते । 
वेद पाठे भवेत विप्रः बूह्य ज्ञाने तु बाह्मणः ॥ 
अथोत जन्म से के हर एक शृद्र होता हे पीछे अपने 
शुभ कमे से द्विंज होजाता है। इस छोक का अभिश्राय 
नैयायिकों के उस वर्णन से मिलता है जो उन्होंने मनुष्य 
का किया है| वे कहते है कि मनुष्य एक ऐपा पद्ञु है 
जो दो पांव पर चलता है पर जिसके पूंछ और सींब 
नहीं, अथोत्‌ वह पुच्छ श्रृज्ञ विहीन द्विपद पशु है | जन्म 
से मनुष्य पशु अथवा शूद्र माना गया हे। व्याकरणज्ञाता 
शद्र को शुच्र धातु से बताते है--जिसे अभी पवित्र होने 
की जरूरत है वह छान्दोग्य में शूद्र शुभ धातु से बतलाया 
है। अथात्‌ वह आदमी जिसका मन छोटी २ बातों से दी 
हिल जाता है। इस पर स्वामी शकराचाये ओर आनन्द- 
गिरि कहते है कि शूद्र वह है जिसके दिल में दूसरे की 
चीज लेने की इच्छा पेदा होती हो । महाभारत के भीष्म 
प्व में शुद्र के बहुत से दु्गुण बतलाए हैं।-- 
रागो द्वेषश्च मोहश्व पारुष्यश्य नृशंसता । 
शाव्यतञ्व दीषे वेरत्रमतिमानमनाजेबम ॥ 


म्रमतब्वानिवादश्व पेशुन्यमतिलोभता । 
निकृति व्चाप्यविज्ञानं जनने शूद्रमाविशत्‌ ॥ 


4२२) शुद्र ओर चाडाल 








इृष्ट्वा पितामहः शूद्रमभिभृतन्तु तामसेः । 

द्विजशुश्रष्ण धर्म शूद्रणाश्व प्रयुक्तवान्‌ ॥ 

नश्यन्ति तामसा भावाः शूद्वस्य द्विजभक्तितः | 

द्विज शुश्रषया शूद्रः परं श्रयोदधिगचछति ॥ 
6. 


अथोत्‌ क्रोध, ईपों, मोह, नीचता, निदेयता, शठता, 
चपूणे शत्रुता रखना, पिशुनता, अधिक छोम, आदि अब- 
शुण एक मनुष्य में जब बढ जाते हैं तो वह शृद्र हो जाता 
है । ब्रह्मा ने मनुष्य भें इस रोग को फेलते देखकर आज्ञा 
दी कि उन्हें शूद्र ठहरा कर ब्राह्मणों की सेवा करना 
उनका कतेव्य हो | यह उनके लिए एक प्रकार का प्राय- 
थित था जिससे थे पुनः झुद्ध होकर उच्च शुणों को 
आप्त हों । 
मनु भी एक हक में यही कहता है।-- 
असूयकः पिशुनश्र , कृतन्नदीधे तेषकः । 
चत्वारः कम चाण्डाला जन्मतश्चापि पश्चमः॥ 
अथांत जो मनुष्य ईंषों करते हैं, पिशुन और ऋृतप्न 
होते हैं ओर दीधे रोषी होते है वे इन कर्मों से चांडाल 
होजाते हैं ( पांचवां चांडाल वह है जिसने चाडाल के घरें 
जन्म लिया हो | वज्िषप्ठ भी इसका समर्थन करते हैं।-- 


बात्पाकिे का जीवन-वृत्तान्त (२३) 





असूयथ्व कृतन्नश्व ब्रह्महा चिररोषकरः । 
चत्वाराः कमचाण्डाला जन्मतश्चापि पश्चमः॥ 


अथोत जिम्तमें इंष्पो तथा कृतप्नता हो और जो 
अक्षघाती ओर देर तक क्रोध रखने वाला हो वह चांडाल 
हे । जा के किक ६ ६ [0 
एक और छोऊ में भी बताया है कि कपिला गो का 
दूध पीमे, ब्राक्षणी के पास जाने, ओर वेद की निन्‍्दा 
करने से मनुष्य चांडाल होता है। यथा -- 
क्ापिलाक्षीर पानेन आह्मणीगमनेन च॒ | 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रश्वाण्डलतामभियाति ॥ 
मनु का यह छोक भी यही बात सिद्ध करता है :-- 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 
वृषलूले गतालोके ब्राह्मगामदशेनेन च ॥ १॥ 
पौण्डुकाओ्ौराड्द्रविडा३ काम्बो जायवनाः शकाः। 
'पारदा; पल्हवाश्रीनाः किराता दरदाः खसा; ॥ २॥ 
सुख बाहू रुपजानां यालोके जञातयों बहिः | 
स्लेच्छ वाचश्राषंवाचः सर्वे ते दस्यवः समता: ३ 
अथात्‌ संसार में आ्राक्षणों को नहीं देखने और क्रिया 
'के छोप होजाने से ये क्षत्रिय जातिमां छू द्र होगई तथा 


(२३) शूद और चाडाल 
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पौण्डक , ओंड, द्वाविडू, काम्बोज दरद, खस, पारद, 
पलहव, चीन, यवन ओर शक आदि जातियों में परिणत 
होगईे । सुख बाहू ओर टांगों से उत्पन्न हुईं सब जातियां 
चांहे आय्ये भाषा का और चाहें मलेच्छ भाषा का व्यवहार - 
करने वाली हों सभी दस्यु है । मु जी के ऐसा कथन 
करने पर राजधम के ६५ वें अध्याय में मान्धाता इन्द्र 
से यह प्रश्न करते है ।-- 
यवनाः किराता गान्धाराश्रीनाः शबरबबैरा: । 
शकास्तुषारा; कंकाश्व॒ पल्हवाश्रान्ध्रभद्र काः ॥९॥ 
पीण्डाः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्रैवसबंधः | 
ब्रह्मक्षत्र प्रसुताश्र वैरयाः शूद्राशव मानवाः ॥ २॥ 
कर्थं धर्माश्रारिष्यन्ति सर्वे विषयवाप्तिनः | 
मदिधिेश्व कर्थ स्थाप्या सर्वे वे दस्यु जीविनः ॥श॥ 


यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, तुबार, शक, 
बबर, कक परदव आन्प्र भद्रक, पोण्डू, पूलेन्दर रम्रठ 
काम्बोज ब्रह्मक्षम से उत्पन्न हुए २ वैश्य ओर शूद्र 
जितने मनुष्य हैं विषय कट्पना में लिप्त रहने के कारण 
किस तरह घमं का आचरण कर सकते हैं १ ये दस्य॒ुजीवी 
झन्न जैसे से केसे रोके जासकते हैं? मगवन ! में इसको: 


बाल्मीके का जीवन दूत्तान्त /२५) 


वरहारपक्रर जारी यार की एक ि पिएक ऋि भिकी 


सुनना चाहता हूं | समझाकर कहो | हे इंश्वर | तुदी हम 

क्षत्रियों का मित्र है। यह सुनकर इन्द्र ने यह उत्तर दिया । 
मातापित्रोरिं शुश्रषा कर््तव्या स्वेदस्युभिः । 
आचायगुरु शुश्रषा तथैवाश्रमवासिनाम्‌ ॥ १ ७ 
भूमिपानां च शुश्रषा कत्तैव्या ब्सरव॑द्स्युभिः | 
वेद्धमक्रियास्यैव तेषां धर्मों विधायते ॥ २॥ 
पित यज्ञास्तथा कूपाः प्रयाश्व शयनानिच | 
दानानिच यथाकालं द्विजेभ्यो विसजेत्सदा ॥१॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधो वृत्ति दायानुयात्मनम। 
भरण पुत्रदाराणां शोचमद्रोह एब च ॥ ४ ॥ 
दक्षिणा स्वेयज्ञानां दातव्या भूति मिच्छता । 
पाक यज्ञा महा होश्र दातव्या सवे दस्युभिभाण॥ * 
एतान्येव प्रकाराणि विहितानपर 
सबे लोकस्य कर्माणि कुंड ्िब ॥६॥ 


सघ दस्पुओं को माताह ये गुरुओं की 
ओर आश्रम में रहने वाले सजाओं की सवा कश्नी 
चाहिये | वेद-धर्भ की क्रिया हीं उन लोगों का धर्म कहा 
जाता है । उन लोगों को सदा पितयज्ञ, कूप, प्रया 







(२६) घड़ी के लट्॒टू की गति 





इत्यादि बनवाना तथा शयन और दानादि ब्राह्मणों को 
उचित समय पर देना चाहिये | अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
वत्तिदायक का अनुपालन, ख््री पुत्रादिका पोषण, शोये 
ओर अद्रोह उनका परमोचित कत्तेव्य है| ऐश्वयें चाहने 
वाले उन लोग को सभी यज्ञों की दक्षिणा भी देनी 
चाहिये । इस अकार से कहें गये जो कम है वे समस्त 
संसार के कत्तेव्य है । 

इस प्रकार हम देखते है के सृष्टि के आरम्म में 
मनुष्य की एक ही जाति थी। उसी एक जाति से गुण 
कमोनुसार चार बड़े बड़े वणे हुए। इन्हीं गुण-कर्मों के 
न होने से दूसरी ओर जातियां बनगईं । इन्हीं गुर्णों के 
अमाव से जाति के अन्दर शूद्र चांडाल आदि बहुत बढ गए। 

घड़ी के लट्टू की गति 

हम सबने दीवारी घडी के साथ लटका हुआ पेण्डू- 
लम ( लट्ट ) देखा हे । इसकी गति ही इस घडी के 
यत्रादि को च ४9 पाडलम की गति वेचित्र सी 
होती है ।«् रहती है यह बीच में 
कभी नहीं ठहरताओ बीर ऊंचा चढ़ जाता हें, 
और श्षण भर में दूसरी चला जाता है। इसका 
काम ही यही है। यदि यह अपना काम छोड़ दे तो घड़ी 
के जीवन का भी अन्त हो जाये | जाति के अन्दर भी 








बाल्मीकि का जीवन-च्त्तान्त (२७) 
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के कक आल 


इसी प्रकार एक गति होती रहती है । कभी एक आन्दो- 
लन चलता है जो समाज को एक ओर लेजाता दिखाई 
देता है। काऊ बीतने पर एक दूमरा आन्दोलन आता है। 
आज कल हम समाज भें कहे आन्दोलनों को काम करते 
देखते हे । ब्रक्ष समाज का आन्दोलन चला, आग्येसमौई 
का चला, राजनीतिक स्व॒राज्य का भी चला और अब 
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संगठन का चल रहा है । इसके चलाने वाले अपने 
आन्दोलन को अपना समझकर बाकी दूसरों को अपना! 
विरोधी समझते है। इसी में उनकी बडी भूल है। पेण्ड-- 
लम का,आन्दोलन अपनी कोई विशेषता नहीं. रखता |. 
वह केवल घडी के जीवन का लक्षण है । इसी ग्रव 
हमारी जाति के आन्दोलन चाहे कितने ही परस्पर बिर 
धी' मालूम होते हो एक ही जातीय जीवन के चिह्॑ह 
नाव एक है, इस नाव को नदी में मंबर और अ 
स्रामना करना पड़ता है । ऐसे सकट के समय 
बात की आवश्यकता होती है कि कोई ऐ । आर 
हो जो नाव के लोगों को रक्षा कर सके | केमे मू्खे . 
लोग होंगे जो नाव के अन्द्र बैठे हुए संकट के अवस 
पर आपस में लड़ते रहें ओर इस बात को सेधा भूल” 
जाएं कि यदि वह नाव उनकी अत्षावधानी से डूब गई 
तो वे सब के सब उसके साथ ही इब जायेगें। 









(२८) वोद्ध धर्म 





बोद्ध पमे । 


इस प्रकार समाज में दिन पर [दिन परिवर्तन होता 
गया और हिन्दुओं के मतालुसार सतयुगद्वापर और त्रेता 
का समय बीत गया | शास्त्र-पुराण आदि में कलियुग 
के काल का ऐसा वर्णन है कि जिसमें पापादि अवशुणों 
की प्रधानता रहेमी ओर यह काल अन्धकारपूर्ण रहेमा। 
इसका आरभ्म हम्त महाभारत के युग से देखते हैं। दुर्योधन 
और शक्कुनी जैसे चरित्र रखने वाले मनुष्य बली होते 
दिखाई देते है। यह समय समाज में गड़बड़ का काल 
दिखाई देता है। इसमें ऊंच, नीच, छोठाह और बढ़ाई 
और इनके साथ परस्पर ईंष्या और विरोध बहुत फेल 
गए । इनको सुधारने के लिए हिन्दू-जाति में वह पहला 
और बडा आन्दोलन हुआ जिससे जाति का पेण्डूलम 
शक ओर से दूसरी ओर खिंच गया। महात्मा बुद्ध न केवल 
आरतवषे में किन्तु सारे संसार में एक ऐसा मनुष्य हुआ 
है जिसकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। 
अपने समाज को दुःखित देख कर उनके हृदय में करुणा 
का उदय हुआ । समाज के दु/खों को दूर करने के लिए 
महात्मा ने भारी त्याग किया । उन्होंने अपना राजपाठ 
छोड़ दिया; अपनी स्त्री छोड़ दी, ओर चलते समय 


बीव्मीकि का ज्ञीवन-वृत्तान्त (२०) 
अपने नवजात पुत्र को देख कर उम्रे मोहबश चूमने कीं 
चाह हुई, परन्तु उन्होंने मन को दृढ़ करके बच्चे पर 
अन्तिम दृष्टि डाल जंगल की राह ली | इधर उधर घूमते 
हुए आचार्यों से ज्ञान लाम किया !' छः साहू एक ही 
जगह बैठ कर तप किया | ज़ब उन्हें अपने नये मार्ग 
का बोध हुआ तब वे बुद्ध कहलाए | यह नया माग वह 
बडा अनुसन्धान है जो एक अति महान्‌ पुरुष ने संसार 
में मनुष्य जाति का दुःख दूर करने के लिये किया | यह 
अनुसन्धान इसलिये अनुपमेय है क्योंकि इसमें एक बड़ी 
जाति ने अपन नता का पूरा साथ दिया | 
वह अनुसन्धान क्या था ? महात्मा बुद्ध को दो 
बातों से बडा दुःख हुआ । एक तो उनके सामने समाज 
में विषमता इतनी बढ़ गई थी कि मनुष्य मनुष्य से घृणा 
करता था। दूसरा मनुष्य में वेर भाव इतना बढा हुआ 
थ्रा कि छोटे २ राजे ओर वंश परस्पर लड़ते मरते 
रहते थ । महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि इस विष- 
मता को दूर करके समाज में समता को फेलाऊंगा और 
युद्ध के भाव को मिटा कर पूर्ण अहिंसा का प्रचार 
करूंगा । सब मनुष्य एक दूसरे को बराबर ओर भाई २ 
समझें | वण-आश्रम को हटा दिया गया, ब्राह्मण, क्षात्रिय 
आदि वर्णो की जशह प्रत्येक मनुष्य के लिये समान निवाण 





(३०) बाद धर्म 





का आदश रख कर उसे त्याग का उपदेश दिया गया। 
उसके साथ साथ समाज के समष्टि कमें की अवदेलना 
करके व्यक्तिगत कम को घझुख्य कर दिया गया । यही 
यथेष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य मुक्ति पाने के लिए शुभ-कम करे। 
कई सो साल तक देश में इन्हीं विचारों का प्रभाव 
रहा । वर्णाश्रम शिथिल होगया । ब्राह्मणों ओर क्ष॒त्रियों 
ने अपने अपने धर्म छोड़ दिये | शज्लात्रों का व्यवहार 
भूल गया । देश में लोग या तो रोदी कमाने में लगे, 
यः जगह जगह पर भिक्षुओं के संघ दिखाई देने लगे 
जिनका काम एक प्याले और एक कम्बल से जीवन 
व्यतीत कर निवोण को हृढना था । मनुष्य-समाज के 
लिये इससे ऊँचा आदशे क्‍या हो सकता है, परन्तु दुःख 
तो यह है कि यह संसार देवताओं की भूमि नहीं। यदि 
पृथ्वी के सब लोग हिन्दू जाति की इस ऊँची सम्यता 
को ग्रहण कर लेते तो सम्भव है यह पृथ्वी भी स्वगें-धाम 
बन जाती | हम यह जानते 6 कि बौद्ध धमे के सेकड़ों 
मिक्षओं ने अपने घरों को त्याग कर, कई राजपुत्रों ने 
अपने राजपाट को छोड कर, एक ओर हूुंका, बमों, 
जावा, चीन और जापान आदि तक, ओर दूसरी ओर 
अफगानिस्तान, इरान, सीरिया, बोखारा तातार आदि 
तक अपने आदशे का प्रचार किया परन्तु दुनिया इसके 


बाद्मीके का जीवन-वृत्तान्त (३१) 





६ 
लिय तेयार न थी | बबर ओर अगली आक्रमणकारियों 
ने जगह जगह पर चढ़ाई करनी शुरू की । बोद्ध मत के 
मिक्षु सहस्तों की संख्या में माला हाथ में लिये बाणों 
और गोलियों के सामने खड़े होगए। उनकी माला उन* 
के हाथ में रही | उन सब के सिर तलवार से कट गए | 
महात्मा बुद्ध का अनुसन्धान शताब्दियाँ की परीक्षा के 
पश्चात्‌ विफल हुआ | तब, मालूम हुआ कि तलवार के 
सामने अहिंस!ब॒त इस दुनिया में नहीं रह सकता । यह 
संसार एक संग्राम का स्थान है, जहों पर देव और 
असुर सदा स्व के रूप में लड़ते रहते है ओर जीत उसी 


६ 


की होती है जिसके पास शाक्ति हो । 
शेवमत 


अन्तिम सीमा पर पहुँचकर पेण्ड्लमस दूसरा ओर 
चलना शुरू हुआ | बोदड्ध धमं के उन्नति के शिखर पर 
पहुंचते ही उसके साथ एक और आन्दोलन आरम्प 
होगया जिसका नाम शैयमत है। यह आन्दोलन शकरा- 
चाये के समय में अपने यौवन पर आ पहुंचा। शैब 
सम्प्रदाय ने महात्मा बुद्ध के अहसावत को व्यथ समझ 
कर दर फेंका ओर इसके स्थान में उनके अन्दर एक 
और बाखा निकल आई जिन्हों ने श्ाक्ते की पूजा करके 


(६२) शैक्मत 





अपने को शक्ति कहना आरम्भ किया | उनके मतानुसार 
शाक्ति ब्रह्म कां ख्री भाग है ओर खसत्री उस शाक्ति का ही 
चिह्न है ! इस शक्ति का रूप विचित्र बनाया गया है । 
तलवार हाथ में है, सिंह पर सव।र है ओर शत्रुओं को 
काटती जाती है। इसके नाना रूपों में से एक रूप काली 
है जिसके गले में मुण्डों की माला पहिरादी जाती है। 
लोग पूछते है क्या सचमुच कोई ऐसी देती हो 
सकती है? धात यह है कि देवी देवता खुदा ओर इंश्वर 
सब मनुष्यों के मन के संकल्प का चित्र हे। जब हमारे 
मन में प्रेम अधिक होता है हम अपनी पूजा के लिए 
एक प्रेम की मूर्ति बना लेते है। जब हमें अपने शत्रुओं 
को काटने के लिए शाक्ति की आवश्यकता होती है तब 
हम अपने पूजने के लिये वह चित्र बना लेते है जिससे 
अपने अभीष्ट भाव को उत्तेजना मिल सके | शाक्ति के 
ये सब चित्र इसी भाष से हमारे सामने रक्‍्खे गये थे । 
इसके साथ ही शेव लोगों ने बोड़ों के 
व्यक्तिगत धर्म के मुकाबिले पर यह निश्रय किया 
के कलियुग में सघ शाक्ति ही सब से भारी हे (संघशक्तिः 
कलौयुगे ) । उन्होंने हिन्दुओं के लिपे संघ स्थापित किए 
जिनका नाम कोल रक्‍्खा । ये शब्द अभी तक भरी 
काइ्मीरी आह्मणों के नाम के साथ युक्त पाया जाता है । 


बाल्मीके का जीवन तृत्तान्त (३३३) 





तंत्र ग्रन्थों में इसका वर्णन विश्वव्यापी संघ के अथ में 
किया गया है | शैव लोग बोद्धों के बराबरी के भाक्ष को 
कायम रखने के लिए छोटे बड़े सब लोगों को इस संघ 
में लाना चाहते थे | महानिबोण तत्र में यह छोक है-- 
अहो पृण्यतमाः कोलाः तीथिरूपाः स्वयंप्रियाः | 
थे पुनन्त्यात्मसम्बन्धात्‌ म्लेच्छश्वपचप्रामरान॥ 
अथे--कोल के पीछे चलने वौले कैसे पवित्र हैं 
क्योंकि वे दूसरों को भी पाग्त्र बनाते है जैये तीथों 
पृवित्र पानी से मनुष्य पवित्र होजाता है बेसे कोलों 
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लों 
साथ मिलने से जातिच्युत पापी ओर स्लेच्छ पवित्र बन 
जाते है | इभी प्रकार महानिवाण तंत्र के चोदद॑वे अध्याय 
के १८१ से १८८ तक के छोक है-- 
गंगायां पतिताम्भांसि यान्ति गांगेयतां यथा । 
कुलाचारे विशन्तोी5पि सर्वे गचछन्ति कौलताम ॥ 
यथ,णवगर्त वारि न एथग्‌ भावमाप्नुयात्‌ । 
तथा कुलाम्बुधो मप्ना न भवेयुज्जनाः प्रथक्‌ ॥ 
विप्रायंद्यजपय्येन्ता द्विपदा ये5नत्र भूतले । 
ते सर्व$स्मिन्‌ कुछाचारे भवेयुरधिकारिणः 


९ 


प्राथयन्ति कुलाचारः ये केचिदषि मानवाः । 


४३४) शैवमत 


तान्‌ वशद्बयन्‌ कुलानो5पि रौरवं नरक बजेत ॥ 


चाण्डा् यवन नीच मत्वा स््रियमवज्ञया | 
कोौर्ूँ न कुय्योत्‌ यः कौलः सो 5 धमो यात्यधों गतिम]॥ 


शतामिषेकात्‌ यत्‌ पुण्य॑ पुरश्चय्यों शतेरपि । 
तस्मात्‌ कोटि गु० पुण्यमेऊकस्मिन कोलिकेकृते ॥ 


जिस प्रकार सब नदियों का पानी गंगा के साथ 
मिलकर पवित्र हो जाता है उम्री प्रकार सब मनुष्य इस 
मत में आकर पवित्र हा जाते है । जिस प्रकार नदियां 
समुद्र में मिलकर अपना एथक अ सत्व नहीं रखती उसी 
प्रकार सब मनुष्य इस मत रूपी सम्लुद्र भ॑ प्रविष्ट होकर अपना 
व्यक्तित्व खो देते है। सब से ऊंचे ब्राह्मण से लेकर सब 
से नाच जातिच्युत तक सब मनुष्य इस सघ में सदस्य 
'होने का अधिकार रखते &। कोई हिन्दू कौल जो इस 
मत में आन को इच्छा रखने वाले किसी दूसरी व्यक्ति 
को लेने में इनकार करता है वह परम अन्धकार को प्राप्त 
होता हे | को३ हिन्दू जो किसी दूसरे को हिन्दू नहीं 
बनाता ओर उससे घृणा करता है क्‍योंकि वह चांडाल 
'है पतित है वा स्री हे 4ह अधोगति को प्राप्त होता है। जो 
"फूल भनुष्य को सैकड़ों बार आर्थना और यज्ञ करने से 


बाल्मीकि का जीवन वृत्तान्त (३५) 





श्राप्त होता है उससे सहस्त गुणा अधिक फल उस मलुष्य 
को मिलता है जो किसी दूसरे को हिन्दू बनाता है । 
महादेव के प्रसाद के सम्बन्ध में नीचे का छोक 
पठनीय है।-- 
शाक्ताः शैवा वेष्णवाश्व सौरा गाणपतास्तथा। 
विप्रा विप्रेतराश्रेव सर्वेप्यन्नाधिकारिणः ॥ 


यह प्रसाद जो देवी देवताओं के लिये प्यारा और 
'पवित्र हे ले लेना चाहिये। चाहे इसे चांडाल ले आये 
चाहे कुत्ते से गिर पड़े, चाहे यह प्रसाद किसी अति नीच 
जाती का हो, देव को चढ़ाने से पवित्र हो जाता है और 
वेद जानने वाले को भी इसे खा लेना चाहिये | 

महादेव को चढ़ाने से यह प्रसाद ऐसा पतित्र हो 
जाता है कि इस में जात पांत का सब भेद मिट जाता है। 
जो बुद्धिहीन उसे अपवित्र समझता हे वह बड़ा पापी है । 

शैव मत ने बुद्ध धर्म का अपने ज्ञान और युक्ति 
के बल से प्ुकाबिला किया । खामी शंकराचाये ने 
बोद्ों के तत्व ज्ञान का खंडन करने के लिए वेदान्त का 
आश्रय लिया । वेदान्त के अनुमार यह सब संसार पर 
अक्ष का ही सबल रूप है | जब यह संसार सब एक ब्रह्म 
के अन्दर कड़ी में जकड़ा हुआ हे तो निस्सन्देह सत्र 


(३४६) शैचमत 


ऋधिषिकी किए 


मलुष्य उसी के ही अश है । यह वेदान्त किस प्रकार 
ऊंच नीच को मान सकता था | इत्त लिए बज़सची उप- 
लिपद भें प्रश्न उठाया गया क्रि ब्राह्मण क्‍या है ! क्‍या 
शरीर ब्राह्मण है । इस के उत्तर में कहा है।-- 
“'त, आचाण्डाल्मदि पयन्तानां मनुष्याणां प्राश्वभोतिकत्वेन 
देहे स्थेक रूप त्वात, जराम्रगधमोधसोदिसाम्य दशनात , 
ब्राह्मण: श्वेत व्णेः, क्षजियो रक्तवर्णों, वेश्यः पीत वर्ण 
शूद्र! कृष्णयणे इति नियमाभावात्‌ | पित्रादि शरीरदहने 
पुत्रादीनां ब्रह्म इत्यादि दोषसेभवाच्च ।” 

अथोत्‌ नहीं, यह शरीर नहीं है क्योंकि सब मलुष्यों 
के नीच से नीच चांडल तक के शरीर उन्हीं पांच तत्वों 
के बने हुए है ओर ये सब एक ही तरह से छक्षय को 
अथवा नाश को प्राप्त होते हैं । न कोई ऐसा नियम ही 
है कि ब्राह्मण सफेद रंग का हो क्षत्रिय छाल रग का 
ब्रेश्य पीले और शूद्र काठे रंग का | इन सब से बढ़ कर 
यह शरीर आाक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि मृत्यु के पीछे 
पुत्र ही इस छरीर को जला देते हैं पर बहाहत्या के 
भागी नहीं होते । फिर पूछा गय कि क्‍या जीव जाह्मण हैं | 

इसका उत्तर है-“अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्थैक- 
रूपत्वात्‌ , एकस्यापि कृमंवशादनेकदेह संभवात्‌, स्वेशरी- 
रांणां जीवस्पैकरूपत्वाच ।” अर्थ-यह जीव ब्राक्षण नहीं 
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है क्योंकि वही जीव आवागमन द्वारा भिन्न भिन्न शरीर 
कर के [| ९ ज९, ५ छ३ 
में जाता है ओर उसी जीव के कमोजुसार कभी कोई 
और कभी कोई शरीर मिलता है । 


तो क्या जाति वा जन्म वा कुटठम्पमें पैदा होने से अंक्षण 
बनता है? इसका उत्तर उसी उपनिषद्‌ में यों दिया है-- 


“न, तत्र' जात्य॑न्तरजन्तुष्वनेक॑जाति संभवा महपयों 
बहवः सन्ति॥ ऋष्यशृद्लेम्वग्य|, कौशिककृशात्‌, जाम्बुकों 
जम्बुकात्‌,वाटमीकी वाल्मीकात्‌ , व्यासःकैवत्तेकर्न्य कायम, 
शशपृष्ठात्‌ गोतम', वंशिष्ठ उर्वश्याम्‌, अगस्त्यः कलश 
जांत ईंति श्रुंतर्वात्‌ । एतेषास जात्या विनाप्पग्रे ज्ञानप्रति 
थपादेता ऋषयो बहवः सनति || 

अथोत नहीं, ऐसा नेंहीं है क्योंकि बहुत से ऋषि 
ऐसे हुए हैं जो पशु जातियों से सम्बन्ध रखते हुएं भी 
ऋषि कहलाए है । मनुष्य की छोटी बडी जातियों का तो 
कहना ही क्‍या है १ ऋषि श्रृद्ध हरिण से, कोशिक कुशा 
से,जम्बुक गीदड़ से; ब/ल्‍मीकि चीटियों के घर से, व्याप्त 
मछली वाले की लडकी से, गोतेम शंशपृष्ठ से, वशिष्ठ 
उपेज्ञी से और' अगस्त्य घडेसें उत्पन्न हुए है | महाभारत 
के बनपचरे में भी यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या वर्ण 
का सम्बन्ध जन्म से हे ! इसका उत्तर इंस प्रेकार दिया है- 





(४८) शैबमत 


! 4#*पाइकरमम ०१९५ # मा गाउ-मया ७. आ९/०नपह#र पक िककनमयाइकवौक, 


न विशेषोस्ति वणानां सब ब्राह्ममिंदं जगत । 
बह्मणा पूर्वेसूष्ट हि कम्मेणा वर्णतां गतम ॥ 
शूद्रो आ्लाह्मणतामेति बाह्मणश्चेति शूद्वताम। 
क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्यादवेश्यात्तथैव च॒ ॥ 
पृवेकाल में जातिका कोई भेद नहीं था। सारा संसार 
एक ही जहा से बना हे | सब मनुष्य आरम्भ में समान 
बनाए गए । कर्म्मों द्वारा उनके भिन्न भिन्न वर्ण बन गए। 
एक शूट्र जाक्षण बन सकता दे । जाक्षणके घर पेद। हुआ पतित 
दोकर शूद्र दोजाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वेइ्य का वर्ण 


जे पा. छ 


भो समझना चाहिये। इसी पे भऔर छोक देखिये-- 
सत्य दान॑ क्षमाशीलमनृशस्य तपो इघृणा। 
इश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स आंक्षण इति स्घृतः॥ 
श्रद्वे तु यद्धवेल्नक्ष्यो द्विजे तच्च न बियते । 
नेव शूद्रो भवेच्छुद्रो आह्यणो न च ब्राह्मण: ॥ 
यत्रेतत्‌ लक्षते सबेबूत स ब्राक्षणः स्मघृतः । 
यत्र नेंतत्‌ भवेत्‌ सब ते शूद्रमिति निर्दिशित्‌ ॥ 

अथे--सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्रोध, तप, और 
दया जिस किसी में ये गुण है हे नागेन्द्र ! वह जाक्षण 








बादमीकि का जीवन चत्तान्त (३९) 


३ १९ 


है ऐसा स्मृति कहती है | ये गुण जन्म के श॒द्र में पाये 
जाए ओर एक जन्म के त्ाह्मण में न पाये जाएँ ता वह 
शूद्र न शूद्र रहता है और न वह जाह्मण जाह्षण ही रहता 
है। हे नाभन्‍्द्र ! जहा कही ये शुण पाये जाएँ स्मृति उसी 
को जाह्षण बतलाती हे ओर जिस+ न हों वह झा हो 
जाता है | तो अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या शूद्र भी 
ब्राह्मण बन जाता है इसका--उत्तर जानने के लिए हम 
महाभारत के कुछ छोक उद्धृत करते है।-- 


एमिस्तु कम्मेभिदेवि शुभेराचरितैस्तथा । 
शुद्वो ब्राह्मणतां याति वेश्यः क्षात्रियतां ब्रजेत ॥ 
एतेः कम्मेक्तैदेंवि न्यूनजाति कुलोद्भवः: । 
शूद्रोप्यागमसम्पन्नाद्‌ द्विजो भबाते संस्कृतः ॥ 
ब्राह्मणोवाप्यसद्वृत्तः सर्वेसक्लरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं समनुतरुज्य शूद्रो भवति ताहइशः 0 
कम्मेभिः शुचिभिदवि शुद्धात्मा बिजितेन्द्रियः। 
शूद्रोडपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥ 
स्वभाव कम्मेच शुभ यतन्न शुूद्रोडपि तिष्ठति। 
विशिष्ट: सद्ठिजातिव्बें विज्ञेय इति मे सतिः॥ 





व सिकी नि,/ 0. के. 





4४०) शैवमत 


न योनिनापि संस्कारो न श्रतं नच सन्तति:। 


कारणानि ठिजलवस्य वृत्तमेव तु कार्रंणम ॥ 
सब्बाय ब्रह्मणो लोके वृत्तेन च विधीयते । 
वृत्तेस्थितेस्तु शूद्रोधपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति ॥ 
ब्रह्मस्ममावः कल्याणि समः सर्वत्र मे मतिः | 
निगुणं निमलं ब्रह्म यंत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ 
एतत्ते गुह्ममाख्यातें यथा शूद्रो, भवेद्‌ द्विजः । 
बाह्मणोवाच्युतो धम्मांत्‌ तथा शूद्वत्वमाप्नुते ॥ 
भावाथे--हे देवि ! इन कत्तेव्यों के पालन करने 
से शूद्र जाक्षण बन जाता है ओर वैश्य क्षत्रिय बन जांती 
है। इन कामों का शुभ परियाम यह है कि शझ्ुद्र नीच 
कुल में उत्पन्न हकर भी स्मृति और वेद को पढ़ लेने से 
पवित्र द्विज हो जाता है। ओर क्कर्मी और कुसंगी 
जआह्षण अंपने एद्‌ से गिरकर श्र बन जाता है । 
हे देवि ! झुद्ध कमे कर के मन की पवित्रता और 
इन्द्रियों के संयम से एक शूद्र द्विज ही बन' जाता है 
ऐसी अह्मा की आज्ञा है । 
जब कभी किसी जन्‍म के शहर में शुभ कर्मों के 
लिए स्वाभाविक रुचि पाई जाए तो उसे तहामण' समन 





बाव्मीके का जाबन वूचान्त (४१) 


२३२१८ :ीपिजर रत भरा पक. 


चाहिए यही मेरी राय है। न जन्म, न संस्कार, न वेदा- 
ध्ययन, ओर न वंश ब्राह्मणत्व का कारण है। पवित्र 
निवाह विधि से ही द्विज कहलाता है। जो छोग जाह्मण 
का काम करते है वे सब जआाह्मण कहलाते है। जो शूद्र 
भी जाह्मण के लिए नियत अच्छे कम को करता है जाह्मण 
बन जाता है। जह्म गुण सब जगह समान है । जहां कही 
वह शुद्ध और निशुण तह्म रहता है वही जाह्मणण है। 
इस तरह मेने तुम्हें बता दिया कि जाक्षण अपने कत्तेव्यों 
को न करने से शूद्र हो जाता है, और शुद्र उच्च कमे 
करने से आह्मण हो जाता है। 

शैव मत के इस बडे आन्दोलन ने ही बौद्ध धर्म 
के साथ सग्राम करके उसे इस देश से बाहर किया। 
शैव मत ने समाज को दूसरी ओर से भी सुधारने का 
पूरा यत्ञ किया । सामाजिक सुधार की जो जो बातें 
आज कह ब्रह्म समाज ओर आदये समाज करना चाहता 
है उन सब बातों पर महा निवाणतंत्र मे जोर दिया गया है। 
लड़के लड़कियों को ब्रह्मचर्याश्रम की पूर्ण समाप्ति के 
बाद विवाह करने की आज्ञा थी। लडका और लडकी 
जात पात के बन्धन तोड़ कर अपने लिए स्वयं वधू 
ओर बर चुन सकते थे। विधवा विवाह की भी इस 
मतानुसार आज्ञा थी। इस मतालुसार मांस खाने 





(3२) शवमत 


सका 


में कोई भय न था । यहां तक कि क्षत्रिय लोगों को 
अहिंसक बन जाने से रोकने के लिये यज्ञों में पशुओं 
का मारना उनके लिये जरूरी था। यह रिवाज आज 
तक भी सब हिन्दू राज्यों में पाया जाता है। विजया- 
दशमी के समय पर भैसों को एक बार से काट देना बड़ी 
चीरता समझी जाती है । स्वामी दयानन्द पर शैव मत 
की शिक्षा का बहुत बड़ा असर था। अपनी विद्या 
सम्पूण करके ओर मथुरा से लोठ आने के पीछे भी 


उनका मत शैव ही था । ओर इसी मतानुसार वे हिन्दू 
जाति का सुधार करना चाहते थे | पूना के लेकचरों में 
उन्होंने स्वयं बताया है कि मथुरा से बेगमपुर आये 
और शैव मत का इतना श्रचार किया कि घोड़े और 
हाथियों के गले में भी रुद्राप्ष की माला डाल दी गई। 
इसका राजनेतिक महत्त्व इतनी बात से मालूम होगा 
कि जिस प्रकार बोद्ध काल में सब राजाओं ने बोद्ध धर्म 
ग्रहण किया था उसी प्रकार बोद्ध धमें के कमज़ोर हो 
जाने पर जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण होने 
लगे तब बहुत से राज्य शैव मत के माननेवाले थे । 
'काबुल के राजा भी जो पहले बोद्ध थे अब शैव मत को 
मानने लगे थे । अनहलबाड़ा ओर कन्नौज ओर अजमेर 
आदि बंडे २ राज्य भी शेवमतावलम्बी थे । 





बाल्मीके का जीवन तृत्तान्त (४३) 





अग्निकुल राजपूत । 


शैवमत का आन्दोलन प्रतिवाद था। उसे इस बात 
की आवश्यकता हुईं कि फिर नये सिरे से क्षत्रिय पेदा 
किये जाएं । बोद्ध धर्म की शिक्षा के प्रभाव से क्षत्रिय 
धघमे इस देश से मिट चुका था। यह क्षत्रिय संघ 
आबू पहाड पर पेदा किया गया। आबू पहाड़ राजपूताने 
में बडा पवित्र समझा जाता है | ऋषि झुनि इस 
पहाड परे रहा करते और अपने यज्ञादि किया करते 
थे। राजपूताने के जंगलों में रहने वाले लोग जिन्हें 
द्वेत्य वा असुर कहा है इन यज्ञों में विध डालते थे । 
जिस प्रकार रामायण में आय्ये जाति के ऋषि अपनी 
सभ्यता का झंडा लिए हुए बनों में कुटिया बनाकर रहते 
थे ओर राक्षस छोंग उनको डराकर उनके यज्ञों में विश 
डालते थे ( जिस लिये ऋषि विश्वामित्र को दशरथ के पास 
आकर रामचन्द्र को लाने की जरूरत हुईं थी ) उसी 
अकार ज्ाह्षणों को आबू पवेत पर यज्ञ करके क्षात्रिय 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हुईं । ऋषियों ने पश्चिम 
दक्षिण की ओर यज्ञ की वेदी बनाई। देत्य लोगों ने 
ऐसी अन्धेरी मचाई कि हवा काली होगई और आकाश 
रेत के बादल से घिर गया। उन्हों ने जगह जगद पर 


(४४) आग्निकुल राजपूत 


आयाम, 


हड्डिया और लह बरसाया । यह यज्ञ सम्पूण न हुआ । 
ब्राह्मणों ने फिर यज्ञ किया और अग्निकुड के चारो ओर 
फिर कर भहादेव से रक्षा की ग्राथना कौ | आग्रेकुड से 
एक पुरुष निकला परन्तु उसका रुप क्षत्रिय का नही था। 
उसे ब्राह्मणों ने अ्रतिहार अथात्‌ द्वारपाल बनाकर रक्‍्खा। 
दूसरा पुरुष निकला जिसका रूप हाथ को चुल्लू की 
तरह था | उसे यालुव्य नाम दिया गया । फिर एक 
तीसरा निकला जिप्रका नाम परमार रदखा गया (परमार- 


[4० 0 किक ञ्‌ 


घहला मारने वाला) | ऋषियों ने इनको आशीवाद दिया 
और वे दूसरों को साथ लेकर देत्यों के विरुद्ध युद्ध, करने 
गए, परन्तु हार गए । फिर वशिष्ठ ने मंत्रों का जाप 
किया ओर देवताओ की सहायता मांगी । ज्योंही उसने 
आहुति डाली उस कुंड में से एक बडा ऊचा और सुन्दर 
युवक कवच धारण किये हुए चतुरंग रूप में निकला 
जिससे उसका नाम चोहान रक्‍्खा गया । शक्ति देवी 
सिंह पर सवार त्रिशूल हाथ में लिए ग्रकट हुईं और 
चौहान को आशीवोह दिया। वह देत्यों के विरुद्ध 
लड़ा | उसने उसके नेताओ को मारहाला। ओर शेष 
सभो को भगा कर ताह्षणों को सुखी किया । इस चौहान 
का नाम अनुरक्त था | इससे लेकर महाराज पृथ्वीराज 
अन्तिम चोहान तक भारत के ३९ सम्राट हुए, ऐसा 


बाब्मीकि का जीवन वृत्तान्त (४५) 





रीपिजीनिस्‍ीजिञी चाप! 


बताया जाता है। इन्हीं में से एक राजा जयपाल था 
जिसने अजमेर का किला बनाया। मसुसलमान आक्रम- 
णकारियों का सब से अधिक विरोध चौहानों ने किया 
है। चौहानो की २४ बडी शाखाएं हे जिनमें बुदी, कोटा, 
कच्छी, देवडा, सोनागर इत्यादि बडे प्रसिद्ध है। सोलकी 
वश कन्नोज, मुलठतान ओर मालाबार तक फैला हुआ था। 

महमूद गज़नी की चढाईं के समय यही वंश अनहलवाडा 
में शासन करता था सोलेकी वशकी सोलह शाखाएं भिन्न २ 
जगहों भें फेडी हुईं है | परिहार वंश के राजे मंडोर में 
राज्य करते थे । उनको राठोरों ने निकालकर मारवाड़ 
पर कब्जा कर लिया | पारमार अप्नि कुण्डों में सब से 
जुबरदस्त हुए है। उनकी ३५ शाखाएं है । इन्होंने महें- 
श्वरधार मांडू, उज्जेन, चन्द्रभागा, चन्द्रावती, उमरकोट, 
वकक्‍्खर, पटन आदि बड़ी बड़ी राजधानिया स्थापित 
की । इसी कुल भे राजा भोज हुआ जिसके नवरत्र बहुत 
प्रसिद्ध है । इस बंश के कई राजा विक्रम, शालिवाहन 
आदिने अपना अपना संवत्‌ चलाया है | चन्द्रगुप्त जिसने 
सिकन्दर का सामना किया इसी शाखा मे से समझा जाता है। 

ु वेष्णव आन्दोलन 

यद्यपि शैवमत के आन्दोलन ने हिन्दू जाति के लिये 

इतना कुछ किया परन्तु इनका हिंसा का खुला प्रचार 








(४९) वेष्णव आन्दोलन 


इनकी एक ऐसी विशेषता थी, जिससे इस देश के बहुत 
से लोग इनसे घृणा करते थे। मनुष्य में यह स्वाभाविक 
प्रबत्ति है कि वह दूसरे प्राणी को दुःख देखकर प्रसन्न 
नहीं होता । यद्यपि बोद्ध ओर जैन धमे बहुत शिथिल 
होगए थे, पर उनकी अहिंसा की शिक्षा लोगों के हृदयों 
में गड़ चुकी थी । इस लिए जब शैेवमत ने बहुत जोर 
पकड़ा, तो हम उसके साथ ही पेण्डूलम की गति दूसरी 
ओर जाती हुईं देखते है। यह गति हमको वैष्णव आन्दो- 
लन के रूप में दिखाई देती है । वेष्णवों ने अहिंसा 
सिद्धान्त पर ऐसा ही जार दिया जैसाके बुद्ध तथा जैन 
सत वाले देते थे । इस तरह भारतवर्ष की साधारण जनता 
का बहुत बडा भाग उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । वेष्णवमत क्षत्रियों का नहीं होसकता था । इस 
लिये इन्होने देशके राजनतिक क्षेत्र में कुछ भाग न लिया 
परन्तु जहां तक हिन्दूधमे का सम्बन्ध है वेष्णव आन्दो- 
लन ने उसकी रक्षा के लिये बहुत कुछ किया ओर कई 
बड़े महापुरुष पेदा किये | परन्तु जिस बात से हमारा 
सम्बन्ध है वह यह है कि यहां शेव आन्दोलन राजाओं 
के बनाने में लगा रहा, वहां वेष्णवों ने सारी शाक्ते छोटी 
जातियों को अपने अन्दर लेने में लगा दी । 

वेष्णव सम्प्रदाय की नींव विष्णु की भाक्ते पर 


बाद्मीके का जाँवन-वृत्तान्त (४७) 





रक्‍्खी गई्ट। राम और कृष्ण इसी विष्णु के अवतार माने जाते 
है। तीन बडे देवता ब्रह्मा, शिव, और विष्णु में से ब्रह्मा 
तो सृष्टि पेदा करके उससे प्रथक्सा होगया।। मनुष्य ने 
भी उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। पुष्कर राज्य में 
एक मन्दिर के सिवाय ओर कहीं भी ब्रह्मा का मन्दिर 
नहीं पाया जाता | शिव ओर विष्णु दो देवताओं ने 
हमारे इतिहास में बहुत असर डाला है। शैव आन्दोलन 
तो युद्ध का आन्दोलन है | शिव लडने मिडने से नहीं 
घबडाता । वेष्णव आन्दोलन विष्णु देवता के नाम से 
भाक्ते ओर प्रेम का आन्दोलन हुआ । श्रीमद्भधागवत्‌ की 
कथा ५। आरम्भ इस बात को भलीभांति जताता है | 
लिखा है कि व्यासजी ने सब पुराण लिखे परन्तु उनके 
मनकी शांति न हुईं | उठते बैठते, सोते-जागते उनका 
चित्त अजश्ञान्त रहता था | इससे वह बहुत तंग होगए। 

उन्होंने ब्रह्मा से उत्का कारण पूछा । ब्रह्मा ने बताया 
“इस अश्ञांति को दूर करने का उपाय यही है कि तुम 
विष्णु भगवान की भाक्ति से पूण एक पुराण की रचना 
करो । बस उन्होंने श्रीमद्भागवत्‌ की रचना की । 
इस कथा में एक गहरा तत्व पाया जाता है । वह तत्व 
यह है कि मनुष्य के चित्त को एकही चीज शांति दे 
सकती है. ओर वह भाक्ति ओर प्रेम क्री तरंग है । जो 


(४८) वेष्णव आन्दोलन 








4२०: > पतन विद 


लोग राम या कृष्ण के प्रेम में मुग्धघ होगए है, उनको 
सब मनुष्यों की आत्मा में राम ओर क्रृष्ण ही दिखाई 
देते है। जस एक प्रेमी को सत्र उसकी प्रेमिका ही दीख 
पड़ती है, इन लोगों को जिस किसी आत्मा में राम और 
कृष्ण का भेम दिखाई दिया | उनकी दृष्टि में कहीं आत्मा 
उच्च से उच्च बन गई । उनके लिए किसी नीच को नीच 
समझना असम्भव था । इस लिये हमे श्रीमद्भागवत में ही 
इस भाव को स्पष्ट किया हुआ पाते है। -- 
किशतहृणान्त्र पुलिन्दपुक्कषत्ता आवीरकंका 
यवना खसादयः । 
येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति, 
तस्मे प्रभावेष्णवे नमः ॥ 
अथे --उस महान देवता विष्णु को में नमस्कार 
करता हूं जिसकी शरण से किरात, हृण, आन्ध्र, पूलिन्द, 
पुकस, आवार, कंक, यवन, खस ओर दूसरे पाप में पडी 
हुईं जातियां आने से पवित्र हो जाती हैं । 
अगस्त्य सहता मे लिखा है कि नीचे लिखे राममंत्र 
में समस्त मनुष्यों का अधिकार है।-- 
शुचित्रततमाः शूद्वा धार्मिका द्विज सेवकाः । 


ख्रियः पतिव्रताशथ्रान्ये प्रतिलोमानुलोमजा ॥ 


बाद्मीके का जीवन वृत्तान्त (8९) 





लोकाश्ाण्डालपय-न्तं सर्वेप्यत्नाधिकारिणः ॥ 


मावाथ:--शूद्र जो पवित्र हो, द्विज की सेवा करने 
वाला ओर धार्मिक हो; स्रियां जो पतित्रता हों, और दूसरे 
भी और तरह से उत्पन्न हुए जीव, चांडाल तक को भी 
इस राम मंत्र में अधिकार हे । वृहज्नारदीय पुराण में ये 
छोक आते है। 
प्रायश्वित्तानि यः कुर्यान्नारायणपरायणः । 
तस्य पापानि नरयान्‍त अन्यथा पतितों भबेत॥ 
यरतु रागादि निम्नेक्तोत्यनुताप समन्वितः । 
सर्वभूतदयायुक्तो विष्णुस्मरणतत्परः ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तों वाप्युपपातके । 
सर्वे: प्रम॒ुच्यते सद्यो यतो विष्णुरते मनः ॥ 
अथे।--जो मनुष्य मगवदू-भक्त परायण होकर प्राय- 
थ्रित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते है, नहीं तो 
वह पतित होता है | जो मनुष्य राग आदि से मुक्त होकर 
अनुताप करता हुआ जीवों पर दया करता है ओर 
विष्णु का स्मरण करता है वह बडे २ पातक ओर उप- 
यातको से छूठ जाता है क्योंकि उसका मन विष्णु में 
लीन है । स्कन्ध पुराण में भी कहा है कि यदि विष्णु 


(४०) कुछ दृष्टान्त 


का भक्त दुराचारी हो, या जातिच्युत हो, तो भी स्ये 
की तरह संसार को पवित्र करता है । ब्राक्षण, श्षात्रिय, 
वैश्य, शूद्र ओर चांडालादि भी यदि वेष्णव हों तो उनको 
सर्व्वोच्तम जानना चाहिए | यदि दुराचारी, सर्वेभक्षी 
और क्ृतप्न और नास्तिक मनुप्य भी भगवान की शरण 
में चला जाय तो उसको पार ब्रक्ष परमात्मा के प्रभाव से 
निर्दोष समझना चाहिये । 

गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा हैः-- 

मां हि पार्थ व्ययाश्रित्य ये5पि स्थुः पापयोनयः ॥ 

ख्रियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेब्पि यान्ति परांगातिम्‌॥ 


अ्थ--हे अजुन ! चाहे किसी भी पाप योनि की 
ख्री, वेश्य, तथा शूद्र मेरी शरण में आवें सब परम पद 
को प्राप्त होते है । 

कुछ दृष्टान्त 

रामायण की छोटी छोटी कथाएं ये दशोने के लिए 
अथेष्ट हैं कि किस तरह छोटे छोटे ओर नीच पश्चु पश्ची 
भक्ति में रंगे जाकर परम पद को प्राप्त हुए थे। एक 
कथा तो ग्रधराज जटायु की है। जिसने जब देखा कि 
रावण सीता को हर कर लिए जारहा है तब सीता की 
रक्षा के लिए रावण का सामना किया। इस घोर युद्ध में 


बील्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (५१) 





जठायु का श्वरीर घावों से भर गया ओर अन्त में एक 
सच्चे वीर की तरद्द जठायु ने अपने ग्राण दे दिए । गृध्न 
बडा नीच पक्षी है सतकों का भोजन करता है। उसका 
छूना तो क्या, लोग उसका देखना भी बुरा समझते है । 
परन्तु होता क्या है ! जब भगवान रामचन्द्र जी सीता 
को हूंढते हुए उधर से शुजरे तो उन्हों ने देखा कि उनके 
एक सच्चे प्रेमी ओर भक्त ने उनके शत्रु के साथ युद्ध 
करते हुए ग्राण दे दिए है| उन्हों ने जठायु को अपनी 
गोद में उठा लिया | उनके पास कोई वख्ध॒ न था कोई 
पट्टी न थी जिससे उसके घावों को पॉँछ कर साफ करते। 
भगवान' ने अपने सुन्दर लम्बे केशों के साथ गशृध्र के 
घावों को पोछ कर साफ किया । लिखा है कि उन्हों ने 
बेद मेत्रों के साथ उसका अन्तिम सस्कार किया। भग- 
वान की कृपा ओर दयालुता का इसते बढकर ओर कहां 
प्रमाण मिल सकता है ! 

भक्ति का दूसरा दृष्टान्त गिलहरी की कथा में मि- 
लता है | रामचन्द्र जी महाराज रामेश्वर का पुल बांधने 
में लगे हुए थे | बड़े बडे योद्धा ओर पहलवान ऊँचे २ 
पत्थर उठाकर लाते ओर सम्मुद्र में रखते थे । पर उन 
सबको समुद्र बहा ले जाता था। साथ ही अचम्भे की 
बात यह थी कि उनके पास ही एक गिलहरी जमीन पर 


4५२) कुछ दृशान्त 


2, परम कम्ा#मक, 


केटकर कुछ रेतें अपने शरीर में छगा छाती थी ओर उसे 
समुद्र में छोड देती थी | वह रेत समुद्र पर तैरती थी 
ओर समझ्मद्र में इतनी शक्ति न थी कि उसे बहा लेजाए। 
मबसे आकर भगवान से शिकायत की कि महाराज 
क्या कारण हे कि हमारे बडे बडे चट्टान तो सपुद्र बहा 
ले जाता है परन्तु इस भिलहरी की रेत समुद्र पर बराबर 
तेरती रहती है ? मगवान ने कहा तुम जो कुछ करते 
हो अपने बल के घमंड पर करते हो, गिलद्वरी जो कुछ 
करती है वह मेरी भक्ति ओर श्रद्धा के भरोसे पर करती 
है। रेत के कणों में मेरी श्रद्धा का फल है इसलिय समुद्र 
इनको बहा ले जाने की शक्ति नहीं रखता ।*राम के 
भक्तों ने राम की भक्ति की महेमा को बहुत ही ऊँचा 
दजां दिया है। कहा जाता है एक ब्राह्मण नदी के किनारे 
मन्दिर मे जाकर विष्णु की भक्ति किया करता था | एक 
दिन उसने देखा कि नदी वेग से बह रही है और एक 
छोटी जाति की लड़कों सिर पर गठरी रखे 
नदी में प्रविष्ट हुईं है। उसने राम का नाम लिया और 
नदी स पर होंगई । हर रोज भक्ति बरने वाला ब्राह्मण 
यह देखकर चकित रह गया । उसने निश्रय किया कि 
में भी एक दिन राम का नाम लेकर नदी पा! करने की 
चेष्टा करूगा । परन्तु जब नदी में कदम रखने लगा, तो 





वबाल्मीक का जीवन-चूत्तानत (५३): 
उसे सन्देह हुआ कि कहीं नदी मुझे बहा न ले जाय । 
इसलिये उमने किनारे पर एक बहुत मजबूत खूटा गाडा 
और एक लम्बा रस्सा अपनी कमर में बांध कर उस सटे 
से बांध दिया | जब वह नदी के मझधार पहुँचा तो पानी 
उसके सिर पर से गुजर गया ओर वह गोते खाने रूगा। 
तब उसने क्रद्ध होकर भगवाव को गालियों देनी शरू 
की ? कि मे नित्य भक्ति करता हूं, मुझे तो पार उतरने 
में कोई सहायता नहीं देते हो और वह नीच लडकी 
केवल राम नाम करने ही से पार हो गयी है। विष्णु ने 
उसे दशेन दिया ओर कह्ा-अरे सूखे ! उस लडकी की 
श्रद्धा सुप्पर थी । उसने भेरा नाम छिया ओर नदी मे 
चल पड़ी तेरी श्रद्धा तेः तेरे खूटे ओर रस्सी पर है, तू 
मुझे क्‍यों गालियों देता हे ! 

महाभारत में एक युवक साधु की बहुत सुन्दर कथा 
है| साधु बडा ब्रह्मचारी ओर तपस्वी था। वह एक वृक्ष 
के नीचे से जा रहा था कि एक पक्षी ने ऊपर से बीट 
करदी । साथु को क्रोध सा आया । क्रोध भरी ओऑखों से 
ऊपर को ओर देखा | वह पश्ची ततक्षण मरकर भूमि प्र 
गिर पडा | कहीं साधु एक दिन एक ग्रोव में भिक्षा 
मॉगने गया । एक द्वार पर जाकर भिक्षा की आवाज 
दी। उस घर की स्री अपके बीमार पति को सेवा में 


(५७) कुछ दृष्ठान्त 





लगी थी । उसे भिक्षा देने में कुछ देर होगहे | जब वह 
मिक्षा लेकर साधु के पास गई तब साधु ने क्रोध से 
उसकी ओर देखा | जिसपर स्री ने कह्य-महाराज ! ऐसा 
क्यों देखते हो १ में अपने बीमार पति की सेवा कर रही 
थी। यहों कोइ पक्षी नहीं है जो आपकी क्रद्ध दृष्टि से 
जल जाए । साधु घबड़ा गया ओर कहने लगा देवि ! 
“तुम मुझे ज्ञान का वह मागे बताओ जिससे में तुम्हारे 
पद को प्राप्त कर सकूँ | उस स्त्री ने कद्दा कि भे तो तुम्हें 
कुछ नहीं बता सकती । मेरा गुरू एक कसाई है जो 
काशी में रहता है। उसके पास ज्ञाओं वह तुम्हें ज्ञान 
की राह बतलाएगा | कथा हमें बतलाती हें कि एक 
“मनुष्य कसाई का काम करते हुए भी सच्चे गुरु की उपाधि 
रख सकता हे । 
लोग कहते हैं कि हम उन लोगों से छृत करते हैं, 
'जिनके कम बुरे दे । बात सच है परन्तु यह जानना कठिन 
है कि बुरा कम कोनसा है। बुरा कमे तो कन्नोज के 
राजा जयचंद ने किया जिसने अपने देश ओर जाति के 
शत्रुओं की सहायता की । बुरा कमें तो यह है जिससे 
इम लोग अपने देश ओर जाति को बेचकर अपने आपको 
धनी बना लेते हैं। कोठियों में रहते ओर मोटरों पर 
“चढ़ते हैं | यदि घृणा करनीड्ली ओर छत छात करनी 


बाल्मीके का जीवन-चुत्तान्त ५५) 
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हो तो उन लोगों से करनी चाहिए जो गरीब लोगों की 
जेब काट कर मालामाल बने हुए है और अपनी सनन्‍्तान 
के लिये भोगविलास ओर पाप की सामग्री छोड जाते 
हैं। सेवा का काम चाहे वह कितनी ही छोटे दर्ज का हो 
नीच नहीं हो सकता | जिस समय युधिप्ठिर महाराज ने 
इन्द्रप्रस्थ में यज्ञ रचा तो पृथ्वी भर के राजा उसमें 
सम्मिलित हुए । यज्ञ ही उस काल के सावेजनिक जीवन 
का बड़ा चिन्ह माना जाता था। यज्ञ करनेवाले की बड़ाई 
इसी में समझी जाती था कि उसमें सभी भाग लें। सब 
'लोगों को कुछ २ काम दिए गए । भीम भोजनशाला 
का ग्रबन्धक था ओर ऐसे ही कुछ न कुछ काम सब लोगों 
'को दिए गए । अन्त में युधिष्ठिर महाराज ने श्री रृष्ण 
से कहा कि आपको भी कोई न कोई काम अपने जिम्मे 
लेना चाहिए। कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मेंने 
अपने लिए एक काम रक्‍्खा हुआ है ओर वह यह है कि 
जितने अतिथि होंगें उन सब के पांव में ही परखारूंगा। 
यह पैर धोने का काम कितना छोटा है परन्तु भगवान 
इसको अपने लिए चुनकर हमें शिक्षा दे गए कि सेवा 
का कोई भी काम नीच नहीं कहा जा सकता | 

राज-सय यज्ञ समाप्त हुआ | इस यज्ञ में एक शंख 
रक्‍खा गया था और यह निशानी ठदराई गई थी कि 


(०६) कुछ दृष्टान्त 





बरी रि पि,ी सिरे 


जब यह यज्ञ सपूंण होगा तो यह शंख स्वयंमेव बज 
उठेगा । जब इस शैख से कोई शब्द न निकला तो युधि- 
पछ्विरादि सब घबड़ा गए । उन्होने श्रीकृष्ण से पूछा, यह 
क्या बात है कि यज्ञ सम्पूणे नहीं हुआ । कृष्ण भगवान 
सोच कर बोले-- “यज्ञ सपूण ने होने का एक विशेष 
कारण है । यद्यपि सब ऋषि इस यज्ञ भे सम्मिलित हुए 
है, परन्तु वाल्मीकि नाम के एक चांडाल ऋषि यहां नहीं 
पहुँच । एसा मालूम होता हे कि चांडालों में जो कोई 
ऋषिपद प्राप्त करता था तो उसे आदि बाल्मीकिे मुनि के 
चाम पर बाल्मीके की ही उपाधि दी जाती थी । जैसे 
आजकल भी हिन्दू राजाओं के पास रहने वाले “पण्डितों 
को व्यास महाराज कहा जाता है | बाल्मीके को हूंढने 
के लिये आदमी गए ओर उन्हें बुलाकर यज्ञ में ले आए। 
उनको बडे सत्कार के साथ भोजनादि दिया गया । तिस 
पर भी शंख से कोई शब्द न निकला । कृष्ण महाराज 
से पूछा गया । उन्हों ने कहा अब तो यज्ञ भें और कुछ 
कमी नहीं है। केवल बात इतनी है कि द्रोपदी के सन में 
वोल्मीकि ऋषि के प्रति पूण सत्कार का भाव नहीं। उसे 
चाहिए कि वह अपने हाथ से भोजन पका कर बाश्मीकि 
ऋषि को खिलाए | जब्र द्रोपदी ने ऐसा किया वो 
चकल्मीक ऋषि प्रसञ हुए ओर शंख शब्द करने ठगा | 


बादपीके का जीवन वृत्तान्त (७७) 





सतंगऋषि 


इसमे भी बढकर महाभारत में मतंग ऋषि की कथा 
आती है | मतेग की मां एक ब्राक्षण की कन्या थी | 
वह एक शूद्र नाई के घर जाकर रहने लगी । उससे 
मतंग का जन्म हुआ । उस समय का रिवाज था कि जब 
कोई ब्राह्मण किसी शुद्र के साथ रहने लगजाय तो उसकी 
सन्तान चाण्डाल कहलाती थी । उन्हें जाति भें घृणित 
रखने के लिये उनका काम मर उठाना ओर झाइडू देना 
नियत किया गया था। ओशनस स्मृति भें लिखा है कि शूद्र 
और ब्राह्मणी के संसगे से श्रपच जाति की उत्पत्ति हुई।, 
“ब्रह्मण्य शूद्र सेसगात्‌ जातः श्रपचमुच्यते” | सतंग 
खचरों पर इंटें ढोने का काम किया करता था। क्रोघित 
होकर एक वार मतंग ने खच्चरें। को बहुत मारा जिससे 
खच्चर दुःखित होकर रोने छगे। मतंग के कानों में ऐसे 
शब्द सुनाई दिये “तुम क्‍यों रोते हो ? यह चाण्डाल है 
जो तुमको पीट रहा है” यह सुन कर मतंग अपनी 
माता के पास पहुँचा ओर उससे जाकर पूछा बताओ 
क्या में चाण्डाल हूँ ? माता ने उसे अपना बृत्तान्त सुना 
कर कहा “के शासत्रानुसार तो तुम चाण्डाल ही हो। मतंग 
ने कहा में चाण्डाल नहीं रहूंगा । तब दुन में जाकर उसके 


(५८) चेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास 





ऐसी घोर तपस्या की कि वह मतंग ऋषि कहलाने लगा। 
हमारे अछूत भाईयों को यह भी भोंति जान लेना 
चाहिये कि उनकी उत्पत्ति हमारी जाति में से हे और 
उनमें से हरएक को पूरा अधिफार है कि वह अपनी अवस्था 
से निकल कर सब से ऊँचे पद, ऋषित्य को प्राप्त कर 
सकता है । परन्तु साथ यह भी याद रखना चाहिये कि 
जो काम वे करते है वद नीचता के नहीं हैं। उनसे वे 
सब काम छुडाकर उनका उद्धार करना व्यथ है। उनमें 
से जो चाहें अपना पुराना काम छोडकर दूपरा करने 
लगें । परन्तु सच्चा श्रेम ओर आतृभाव इसमें हे कि हम 
उनसे अपना काम करते हुए घृणा न करें और उनको 
अपने गले लगाने पर तेय्यार हों । 


वेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास 


वैष्णत मत बीजरूप में रामायण महाभारतादि 
पुराणों में पाया जाता था। यह भी सम्भव है कि शैव सम्प- 
दाय के फेलेन के समय में वेष्णममत भी प्रचलित होने 
रूगा हो परन्तु इसका जोर आधिक करके उस समय में 
हुआ, जबकि मुसलमानों ने आक्रमण करके इस देश को 
जीत लिया । शैवमत वालों ने श्रक्ति की पूजा का प्रचार 
करके क्षत्रिय पेदाब्किए । इन क्षत्रियों ने देश की रक्षा 


बादमीके का जीवन-वत्तान्त (५९) 
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के लिए बहुत वीरता दिखाई | परन्तु शैवमत जाति का 
वह संगठन पैद। नही कर सका जिससे इस देश के 
भिन्न २ भागों में संहति पेदा हो ओर वे मिलकर 
वाह्य आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके | मुम्मानों 
ने देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । दक्षिण 
में रामानुजाचाये ने वैष्णव सम्प्रदाय की नींव रक्‍खी । 
उनके शिष्य रामानन्द बनारस चले आए । रामानन्द ने 
अपनी सम्प्रदाय से जातपात के भाव को अलग रक्‍्खा ! 
रामानन्द के कई शिष्य छोटी जातियों के थे । उनमें 
प्रसिद्ध महात्मा कबीर एक जुलाहा था । उसने अपने 
जीवन में राम की भक्ति का प्रचार किया। उसका जीवन 
बहुत सादा था | एक समय की बात है, उसके घर्रमे 
चोरी करने के लिए चोर आया । परन्तु वहां कुछ न 
पाकर वह लोट गया । कबीर अपना कम्बल लिये उसके 
पीछे दोड़ ओर उसको कम्बल देकर बोले, छो खाली 
हाथ न जाओ 

वैष्णव सम्प्रदाय के सब से बड़े प्रचारक गोसांई 
तुलसीदास हुए | गोसांहे तुलसीदास जी राम के बड़े 
भगत थे। जिस समय वे बनारस में आए, बनारस 
शव सम्प्रदाय का गढ़ बना हुआ था। उनको झहर में 
रहने के लिए कोड जगह न मिली । शहर के बाहर 


4६०५) वैष्ण सम्प्रदाय का दइतेद/स 


असी घाट पर गोसांरेजी ने रामायण की रचना ऐसे 
मनोहर हन्दों में की कि लोगों के हृदय उसे सुनकर 
'फड़क उठे । इस एक ही पुस्तक से राम को भक्ति का 
अ्रचार करके उन्होंने बनारस जप नगर पर वेष्णव मे 
का प्रभाव डाल दिया । गोसां३ तुलसीदास राम के भक्त 
का छूआ खाने से परहेज ने करते थे एक वार ब्राह्मणों 
की पंक्ति भें इस विषय का विवाद छिडा ओर निणेय 
उनके पश्च में हुआ । 

विष्णु की भक्ति का सम्प्रदाय बगाल ओर महाराष्ट्र 
में भी बडे जोर से फेला । बंगाल में चेतन्य देव का 
आन्दोलन एक विचित्र विशेषता रखता है । नीच से 
नीच ओर अति अछूत जातियों के लोग कृष्ण की भक्ति 
के मद में मस्त होकर उनके शिष्य बने। कृष्ण के नाम पर 
चह नाचते थे ओर श्रेम के ऑस बहाते थे । गोौराडड 
सम्प्रदाय का प्रभाव अभी तक चला आता है ओर इसने 
छोटी जातियों को ऊँचा करने भें बहुत काम किया है । 
जहां एक ओर विष्णु के भक्तों में चेतन्‍्य ओर तुलसीदास 
जैसे ब्राक्षण पते है जो नीच ऊँच का ध्यान न करके 
अछूतों को अपने गले लगाने पर तेय्यार थे वहें नीच 
समझी जाने वाली जातियों में भी कई प्रसिद्ध भक्त हुए 


कर 


हैं। कभीर के सिवा दादू जी जात के तेली थे। नागा भक्त 


बाब्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (६१) 


जाति का डोम था ओर रेदास जाति के चमार थे | 
महाराष्ट्‌ में तुकाराम प्रसिद्ध भक्त हुए | उनके 


साथी गुरु रामदास जी भी उसी रंग में रंगे थे | उन्होंने 
शिवाजी को जाति ओर घमे की रक्षा के लिये "यार 
किया । शिवाजी महाराज को अपना उद्देश पू्णे करने 
के लिए क्षात्रिय उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई और 
हम देखते हैं कि शिवाजी ने उन मरहठों में से जिनको 
शूद्र गिना जाता था ऐमे सच्चे क्षत्री ओर वीर पेदा किए 
जिन्होंने महाराज की स्वतत्रता का युद्ध लड। | इस युद्ध 
में उन्हों ने चालीस वष तक वह वीरता ओर त्याग 
दिखलापा जो वास्तव में एक जीती जागती जाति का 
ही काम हो सकता है। इन नये क्षत्रियों की शक्ति से 
दक्षिण ओर उत्तर भारत में मराठों का झ्डा लहराने 
लगा । ग्वालियर, इन्दोर, बडादा कोल्हापुर आदि मराठी 
रियासतें किस तरह के किस समय के महाराष्ट्र साम्राज्य 
की याद दिलाती है | इन रियासतों के संस्थापकों को 
देखा जाय तो वे ऐसी सवा का काम करते थे जैसे शृद्र 
का काम कहा जाता है परन्तु आज कल कोन कह सकता 
है कि इन राजधानियों के राजा लोग क्षत्रिय नहीं है | 

५ पंजाब में गुरु नानक का आन्दोलन उसी भक्ति 
मार्ग के आन्दोलन का एक हिस्सा है। यद्यपि गुरु नानक 


(६२) चैष्णच सम्प्रद॒य का इतिहास 





विजय क००य५ मिड, 


ने इसे एक नया रूप देदिया, गुरु नानक के आन्दोलन 
में एक बडी विशेषता यह भी है कि इसके चलाने वाले 
तो गुरु नानकदेव के उत्तराधिकारी हुए जो सब के सब 
महापुरुष की पदवी रखते है । दसवें गुरु गोविन्द्सिह जी 
हुए । गुरु गोविन्दर्सिह ने मुगल शासन के घिरुद्ध युद्ध- 
घोषणा की । उनके लिये यह आवश्यक होगया कि अपने 
शिष्यों ( सिक्‍ख ) में से क्षत्रियों का एक नया दल पेदा 
करें । जिस ग्रकार कुल राजपुत आबू के पहाड पर पेदा 
किए गए थे वेसे ही कोट नेना देवी पर गुरु गोविन्दार्सिह 
ने एक साल तक बडा भारी यज्ञ किया । यज्ञ की समाप्ति 
पर एकत्रित हुए, अपने हजारों सिक्खों से अपीर्ल की कि 
उनन॑ से कोन सच्चा सिक्ख है जो उस यज्ञ में अपने 
शरीर की आहूृति करे । बहुत से स्कक्‍्ख तो गुरु को 
यागल कहकर वहों से चल दिए। केवल पॉच सिक्‍ख 
ऐसे निकले जो अपना सिर यज्ञ को अपित करने के लिए 
तैयार होगए | इनमे से पहिला एक लाहोर का क्षत्री था 
ओर शेष चारो शूद्र थे | गुरु गोविन्द्र सिंह ने इन पांचों 
को खालसा बना कर इनका नाम धिह रबखा । ये 
खालसा उन नए क्षात्रियों के बीज थे जिन्होंने पंजाब 
भर को जीतकर अपना पिक्‍्ख राज्य स्थापित किया । 








बादमीकि का जीवन वृत्तान्त (६३) 
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जे, 0 
घसीटा ओर जीउना 

गुरु गोविन्दर्सिह के इस खालसा की उत्पत्ति से पहले 
दो चमारों बाप और बेटा की एक सुन्दर और रोचक 
कथा है| इनकी वीरता ओर बलिदान को देखकर सभी 
चमारों की आत्मा उच्च हों जानी चाहिए । ओरंगजेब ने 
शुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर तलवार से उनका 
सर कटवा दिया !' जब यह समाचार उनके पुत्र गुरु 
गोविन्द्र्सिह को मिला तो उन्होंने अपने सिक्‍खों की एक 
बड़ी सभा की उन सबको अपन पिता के बलिदान का 
हाल कह सुनाया और कहा के तुमम से कौन मेरा 
प्यारा सिक्ख हे जो मेरे पिता के शरीर को उठा लाए 
ताकि में उनका अन्तिम सेस्कार कर सकूं। सब लोग 
चुप बेठे थे । घसीटा नामक एक चमार और उसका बेटा 
जीउना दो आगे बढ़े । उन्हों ने गुरु से निवेदन किया 
यदि हमें आज्ञा हो तो हम यह काम पूरा कर सकते हैं । 
गुरु गोबिन्दर्सिह ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आज्ञा दी। 
आज्ञा लेकर दोनों दोड़ धूप करते हुए दिल्ली जा पहुचे। 
एक बन्द जेल भें से मतक शरीर का उठाकर लाना 
आसान काम न था । जब बाप बेटा रात के समय उस 
स्थान पर पहुँचे तो सब पहरेदार गाफिल सोये हुए थे | 
दीवार फोडकर दोनों जेल के अन्दर दाखिल होगण ६ 


(६४) घसीटा ओर जीउना 





रोथ के निकट जाकर उन्होंने गुरु के चरणों पर अपना 
सत्था रख दिया । बाप ओर बेटा दोनों में बात चीत 
शुरू हुई दोनों ने इस बात को निश्चय करलिया कि 
यदि हम इस लछोथ को उठा ले जाएंगे तो इसकी रिपोर्ट 
हो जायेगी और हम छोग पकडे जाएँगे। ले जाने की 
उचित विधि तो यह है कि हम में से एक यहों मरकर 
पड़ा रहे | इसलिए घसीटा ने बेटे से कहा-तुम मजबूत 
जवान हो, तलवार से यहाँ मेरा शिर काठ दो ओर, गुरु 
का शरीर उठाकर लेजाओ | बंटे ने उत्तर दिया दुनियां 
में ऐसा कही नहीं हुआ कि बेटे ने बाप को मारा हो । 
तुमने मुझको जुन्म दिया है । तुम मेरा बंध करके यहाँ 
फेंक जाओ | और गुरु का शरीर लेजाओ | बाप ओर 
बेटा गुरु के मृतक शरीर के सम्पुख खड़े हुए यह वहस 
कर रहे थे कि गुरु की जगह अपना प्राण दे। उनकी 
आखों में आस भर रहे थे। देखने वाला अगर कोई था 
तो परमात्मा था। कुछ दर की बात चीत के वाद उनका 
फेसला होगया । बेटा गुरु के शरीर को कन्धे पर उठा 
कर जेल की दिवार से कूदा ओर चल दिया बाप घसीटा 
ने तलवार चलाई ओर मुदों होकर जमीन पर गिर पडा। 
जब तक सिक्‍्ख धमें कायम रहेगा ओर हिन्दू जाति 
कायम रहेगा घसीटे जैसे वार पुरुषों का आत्म त्याग 


बाब्माकिे का जीवन-वत्तान्त (६५) 
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हम झ्रुला न सकेंगे | जीउना जब गुरु को शरीर लेकर 
गुरु गोविन्दर्सिह के पास पहुँचा तो कहते है, उन्होंने 
उसको छाती से छगा कर कहा-रंग रेटे गुरु के बेटे । 





आधुनिक आन्दोलन 


आधुनिक समय के आन्दोलनों में सब से पुराना 
राजा राम मोहनराय का चलाया हआ ब्रह्म समाज है। 
ब्रह्म समाज के धार्मिक सिद्धान्त यह शिक्षा देते है कि 
इश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य एकमे है, ओर सभी धर्मो 
में सच्चाइ का अश पाया जाता है ब्राह्म समाज बगाल 
की अग्रेजी शिक्षा पाई हुई उच्च श्रणी की एक सोसाइटी 
ही बना रहा | उपकी शिक्षा का छोटी जातियों के लिये 
कोई अच्छा प्रभाव नहीं पडा । स्वामी दयानन्द का 
चलाया हुआ आध्ये समाज दूसरा बडा आन्दोलन है । 
इसका ग्रभाव उत्तर भारत पर बहुत हुआ है। आये समाज 
की ब्राह्म समाज से यह विशेषता है कि आय्ये समाज 
बणे व्यवस्था को वैदिक धर्मोजुसार समझता है ओर इसे 
जन्म के स्थान में गुण कमोतुसार मानता है। खेद की 
बात है कि ऐसा मानते हुए भी आय्थ समाज ने जन्म 
की जात पात के जाल को तोडने का साहस नहीं किया। 
परन्तु अछृत जातियों में अपने सिद्धान्तों के प्रचार का 


(६६) अग्निकुल आन्दोलन 





सा नई ह बह री 


काम आये समाज करता रहा है ! अछतों को उठाने में 
आये समाज को बहुत सफलता नहीं ह॒ु३ । उसका कारण 
स्पष्ट है । वह यह कि अछृतों का अछृतपन दूर करके 
चरावरी का दरजा देना आय्ये समाज के हाथ में नहीं 
है; यह काम तो सारी हिन्दू जनता का हे । 

देश का राजनीतिक आन्दोलन राष्ट्रीय महासभा 
द्वारा किया जाता रहा है । महात्मा गांन्धी के स्वराज्य 
आन्दोलन से पहले राजनेतिक नेताओं में से किपी को 
भी यह बात नहीं सूझी कि वे हिन्दू जिन्हों ने अपने 
करोड़ों भाइयों से मनुष्यत्व के साधारण अधिकार भी 
छीन रक्‍्खे है, किस मुंह से एक विदेशी शासक जातिसे 
उन अधिकारों की मांग कर सकते है | मह/त्मा गांन्धी 
थे अछ्तोद्धार को स्वराज्य के काम का अंग बना दिया। 
कांग्रेस के सामने इस कास के करने में यह दिकत इस 
लिये हुईं कि कांग्रेस का काम करने वाछ्ों भे हिन्दू मुस- 
लमान ओर इंसाई सभी लोग हो सकते है। अछूतोद्धार 
का काम केवल हिन्दुओं का है। अछूतों का सच्चा उद्धार 
तब होगा जब हिन्दू जाति में इतनी जाग्रति हो जायगी 
के प्रत्येक हिन्दू प्रत्येक दूसरे हिन्दू को अपना भाई 
समझेगा । ओर्‌ जब हिन्दू जाति को डुकड़े २ करके 
चकनाचूर करदेने वाली जतिपांत के पन्‍्धन कट जायंगे। 


बाब्मीके का जीवन वृत्तान्त (६७) 








मैं यह भलीभांति समझता ह कि यह अवस्था देर बाद 
आधभयगी। परन्तु इस समय इतना हो जातातो बहुत आवश्यक 
है कि हमारे हृदयों में तंग बिरादरियों और जात-पातों 
का प्रेम न रहे ओर इमकी जगह एक हिन्दुत्व के श्रेम 
की लह्दर जोर से बहने लगे | इसी उद्देश को लेकर हिन्दू 
संगठन का आन्दोलन चलाया गया है। 

मुसलमानों के साथ छृत रखने का कारण बिलकुल 
दूसरा है | अपनी छोटी जाति के हिन्दू भाईयों को अछूत 
समझना हिन्दुओं की मूखता है। वही इस अज्ञान से 
हमारे बाकी के सब बिगाड पेदा हुए हैं । झुसलमानों 
के लिये छृत इपलिये जारी की गई कि वे लोग इस देश 
ओर जाति के शत्रु बन कर हम पर आक्रमण कारी हुए 
थे | उनके विरुद्ध द्वेष वही पवित्र भाव था जो कि एक 
जीती जागती जाति की अपने शत्रुओं के विरुद्ध हुआ 
करता है | जब हमारे अन्दर से हमारे लाखों भाई उन 
शत्रुओं के साथ मिल गये तो वह छत का भाव उनके 
विरुद्ध भी जारी कर दिया गया । हमारे मुसलमान भाई 
यदि केवल इसलाम मत ग्रहण कर लेते तो हमें उनसे 
को द्वेष नथा और नांही उनके विरुद्ध छृत की कोई जरूरत 
ही थी । परन्तु उन्हों ने तो हमारे आक्रमणकारी शत्रुओं 
के साथ मिलकर अपने देश अपनी जाति ओर अपनी 


(६<) आधुनिक आन्दोल्न 





भाषा आदि को घृणा की दृष्टि से देखना आरम्भ कर 
दिया । उनके हृदय में केवल यही भाव रहने छूगा कि 
किस प्रकार अपनी पुरानी सम्यता का नाश करके देश 
में अपने नये भक्त इसलाम को फेलादे | इरान के लोग 
मुसलमान होगये परन्तु उन्हों ने अपने इतिहास अपनी 
भावा और अपने पूवजों के साथ प्रेम बेसा -ही रखा । 
हमारे भारत के मुसलमान बने हुए भाइयों की उलटी 
चाल देखिये । उन्होंने धर्म तो अरब से लिया और इति- 
हास और भाषा आदि उन इरानी विजेताओं से नकल की. 
जिन्हों ने इस देश भें राज्य की स्थापना की ' 





# ५ है 
ऋषि वाद्मीकि 
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जनम 

मैंने एक कहानी पढ़ी हे कि एक स्ली ओर उसका 
यति एक स्थान में रहा करते थे | उनकी आयु बड़ी हो 
जानेपर भी उनऊे यहां कोई सन्‍्तान न हुई | उनके हृदय 
में सन्‍्तान की बडी लालसा रहती थी। एक दिन स्री 
अपने धर में अकेली बेठी थी। रातका समय था,अचानक 
द्वार खुला । उसने क्या देखा कि सोने के पंखोंवाला 
एक देवदूत भीतर प्रविष्ट हुआ । देवदूत के हाथ में 
एक सोने का सन्दूक था। वह सनन्‍्दूक उसने ख्लरी के हाथ में 
दिया और यह कह कर कि यह मेरी थाती है, इसे सेमाल 
कर रखना । क्षण के क्षण में वह अन्तधोन होगया । ख्री 
बिचारी दरवाजे के बाहर दोड़ी गई । वह बोलना 
चाहती थी कि वह कौन ओर कहां से आया था । परन्तु 
उस बेचारी को कुछ न दीख पडा । वह हताश होकर 
लौट आईं । आकर उसने सन्दूक खोला । उसमें क्‍या 
देखा कि उसी समय का जन्मा हुआ एक बालक उसमें 


पढ़ा है | स्नी का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ वह उस बच्चे 
को पालने लगी। 
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क्या हम सब की अवस्था ठाऊ वैसी ही है ? माता 
समझती है कि यह मेरा बेटा है, मेने इसे जन्म दिया है। 
कोन कह सकती है कि पुत्र के जन्म में माता पिता का 
कितना हिस्सा है ओर उसमें परमात्मा का कितना हाथ 
है। बात वही की वही है| हम सब का जन्म्र इस तरह 
होता है| मानों परमात्मा के दूत ने बच्चे को लाकर माता 
की गोद में डाल दिया है | वाल्मीके ऋषि के जन्म के 
सम्बन्ध में ठीक वेसा ही झगडा है जेसा कि हम कबीर 
भक्त के जन्म के सम्बन्ध में पाते है। वाल्मीके शब्द का 
अथे चींटियों की मिट्टी बांधी है।कहा जाता है कि किसी 
भीलनी या निषादनी ने एक चींटियों के घर पर एक बच्चा 
पाया | उसको उठाकर वह ले आई । ओर उसका नाम 
वाल्मीके रखा। नाम के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि 
वाल्मीकि ने एक स्थान पर बैठकर इतना घोर तप किया कि. 
उनके शरीरपर मिट्टीकी बांधी बनगई । उनकी ऐसी दरशादेख 
कर उनका नाम वाल्मीके रखदि या। इन्ही भीलों या निषादों 
के घरों में वास्मीकि का पालन पोषण हुआ । यदि बा- 
ल्मीकि उच्च पदवी को प्राप्त नहोते तो किसी को वा- 
ल्मीके का जन्म जानने की परवाह न होती | सब लोग उसे 
भीलनी का बेटा दी समझते हैं,। परन्तु हम देखते हैं कि: 
जब वाल्मीके ऋषि बन गया तो यह कथा प्रचलित कर 


बाल्मीके का जीवन-चृत्तान्त (७१७ 
दी गई कि वाल्मीकि वास्तव में एक,ब्राक्षणी का लडकां 
था | उसे एक भीलनी चुरा कर ले गई थी । श्री मद्धा- 
गवत में लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र वरुण के घर वाल्मीकि 
का जन्म हुआ । बचपन में ही उसे एक भीलनी उठाकर 
लेगई । उसका उस समय का नाम रत्नाकर बताया जाता 
है। वरुण के दसवें पृत्र थे । जब बाल्मीके जी ने भरी 
सभा में श्रीरामचन्द्र जी के सामने सीता जी को निदोष 
ठहराया तो यह छोक कहा “प्रचेतसाजह दशमः! पुत्रों 
राघवनन्दन, न स्मरास्यनृत वाक्ये--इमोतो तब पृत्रको”'। 
अथोत मैं प्रचेत (वरुण, का दसवां पुत्र हू मैंने आज तक कभी 
झूठ महीं बोला । (मे कहता हूं) लव कुश तुम्हारे ही पुत्र हैं। 
बात यद्द हे कि जन्म पर जोर देनेवाले लोग यह पसन्द 
न करते थे कि नीच जाति से कोई आदमी ऋषि पद को 
प्राप्त करके । नहीं तो कोन मनुष्य देखता था कि कोई 
ब्राक्षण लड़की उसे ले जाकर जंगल में फेंक आई है। 
कबीर भक्त को जुलाहों ने पाला था | उसके सम्बन्ध में 
भी ऐसा ही कथा बताई जाती है । इसका एक मात्र 
कारण यही है कि कबीर का पद अपने समय में बहुत 
ऊँचा होगया था | जन्म की बात ही क्‍या है? में तो 
समझता हूं, जन्म सब बच्चों का एक उसी शक्ति के हाथ 
से होता है जो इस ब्रह्माण्ड को चला रही है | 
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हम सब क्‍या है ? बच्चा एक मिट्टी के उस पेडे के 
समान हे जो कि कुम्हार के हाथ भें है| कुम्हार उसको 
अपने चाक पर रख कर अपनी उगलियों की गति से 
जैसा चाहता है वेसा रूप दे देता है । उसका प्याला 
बन जाता है, सुराही बन जाती है ओर उसी का घड़ा 
बन जाता है | हमारी समाज बच्चे के लिये एक कुम्हार 
के समान है। एक बच्चा जापान में पेदा होता है । वह 
जापानी बोली बोलता है| जापानी कहलाता है। उसकी 
चाल ढाल उसका खाना पीना और उसके सब काम 
जापानियों के से होते है। वह जापान से इतना प्रेम 
करता है कि अवसर आने पर जापान के लिये अपने 
प्राण न्‍्योछावर करने को तेयार हो जाता है। इंगढेण्ड 
के समाज में पल कर बच्चा कट्टर अंग्रेज बन जाता हे। 
उसके विचार, उसका धम, उसकी भाषा, उसकी देश 
भक्ति सब अंग्रेजों की सी होती हे । मुसलमान समाज 
में पलने से वही बच्चा बडा पश्चपाती मुसलमान बन जाता 
है। हिन्दू समाज में पालन पोषण होने से उसका जीवन 
हिन्दू का सा हो जाता है | तात्पये यह कि जिस समाज 
में हम पलते हैं वेसे ही कमे हमारे बन जाते हैं। वाल्मीकि 





बाल्मीके का जाँवन दुत्तान्त (७३) 
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उन लोगों के बीच में रहता था जिनका काम दूसरों को 
छूटना ओर उस छूट मार पर गुजर करना था | ये लोग 
दया धमे के मानने वाले न थे और न वे दूसरों के माल 
को हाथ न लगाना कोई बडा धमं मानते थ । वा।ल्मीकि 
समाज के लोग अधिक करके जंगलों में ही वास रखते 
ये। जब कभी इनकों कोई भूला भटका अकेला हुकेला 
बठोही मिल जाता था तो उसे अपना शिकार बना लेते 
थे। वाल्मीकि का भी विशेष काम जवानी में यही था । 
उसे जंगलों में रह कर तीर चलाना अच्छा आता था। 
वह जगल़ी जीवों का शिकार भी बहुत अच्छी तरह कर 
सकता था। वे जगल कहीं वर्तमान प्रयाग के निकट ही 
होंगे, क्योंकि हम आगे चल कर पढ़ते है कि वाल्मीके/ 
प्रयाग के निकट त!सा नदी पर स्नान ध्यान के लिये 
जाया करते थे । 
सत्सग 

जब हम अपनी भूल से कोई ऐसी बात कर बैठते है 
जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो 
- हमे उस रोग के दूर करने के लिये बेद्य से ओषधि लेने की 
आवश्यकता होती है | हम थोड़ासा उलटे मागेपर चलें, 
वेद्य की ओषधि हमारी उस भूल का, सुधार कर देती है। 
मनुष्य का जहां एक ओर शारीरिक जीवन हे,पहां दूसरी ओर 
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उसके साथ ही दूसरा मानसिक और नेतिक जीवन भी है। 
हमारे सब शारीरिक कर्मो का साथ साथ हमारे मान- 
सिक जीवन पर संस्कार पडता रहता हे । ये संस्कार 
मिलकर हमारा नेतिक चरित्र बनाते है | जब हम धार्मिक 
भागे को छोडफर उससे उलठा चलना आरम्भ कर देते 
हैं तो इस चरित्र में भी बहुत ते विकार आजाते है । 

वाल्मीके के देनिक काम ऐसे थे, जो उसे घ्म 
के मार्ग से बहुत परे ले जा रहे थे। उसका चरित्र दिन 
पर दिन बिगड़ता जाता था । इस मानसिक रोग के 
लिय किसी बडी ओषधि की आवश्यकता थी ।« संसार 
में हम देखते है कि बिगड़ों के सुधारने का एक ही उपाय 
है कि उनको बिगडने वालों की संगत से उठाकर भले 
पुरुषों की संगत मे रख दिया जाय । सत्सेग ही एक 
ऐसी महान ओर उत्तम ओषधि है जो हमारे मानासिक 
विकारों को दूर कर सकती है। यह सत्संग भी परमात्मा 
की कृपा से प्राप्त होता है। वाल्मीकि पर परमात्मा की कृपा 
हुई । उन्हें साधुओं का सत्संग हुआ और उसे सच्चे गुरु 
मिल गये । 

एक दिन वाल्मीके ने क्या देखा कि सात साधु- 
संप्रषि जंग से जा रहे है | वाल्मीकि को कई दिन से 
किसी को छटने का अवसर नहीं मिला था, वह किसी 


बाद्पोकि का जीवन-ब्रचान्त (७५) 





शिकार की तलाश में था| धनुष बाण लिये वह साधुओं 
की ओर बढ़ा ओर ललकार कर उनमें बोला, जो कुछ 
तुम्हारे पास हे यही घर दो, नहीं तो तुम्हें अपने जीवन 
से हाथ धोने पडेंगे। डाकू की यह धमकी सुनकर साधु 
बिलकुल शान्त रहे । उनमें से एक ने कहा--“कहो भाई, 
तुम किस के लिये हम साधुओं से भी हमारी छुटिया 
छीन लेना चाहता है १” वाल्मीके बोला “कई दिनसे 
हमको कुछ छट का माल नहीं मिला। में तंग आगया हू । 
मुझे जो कुछ मिलेगा, में ले छूगा । मुझे परवाह नहीं तुम 
साधू हो या कुछ ओर ।” साधु ने कहा--“भुझे यह 
बताओ कि तुम किसके लिये दूसरों को यह दुःख देते 
हो १” वाल्मीके बोला--“तुम यह क्‍यों पूछते हो ? मश्ले' 
माता-पिता और दूसरे सम्बन्धियों की पालना करनी 
है। मेरा काम ही यही हे कि छूटमार करके उनके लिये 
सामग्री ले जाऊं |” साधु ने कहा--“तुम ठीक कहते 
हो, परन्तु एक बात करो । अपने सम्बन्धियों के पास 
जाकर पूछ आओ कि क्‍या वे तुम्हारे पापों का फल 
श्ुगतने में तुम्हारा साथ देंगे १” वाल्मीकि बोला--“तुम 
यह सब बहाना करते हो ओर चाहते हो कि मे चला 
जाऊँ ओर तुम भाग जाओ ।” साधु ने कहा, हम सब 
यही रहेंगे। हमारा वचन ही काफी है । यदि तुम्हें 
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भरोसा न हो तो तुम हम सब को वृक्ष के साथ बांध 
दो ओर हमारे प्रश्न का उत्तर पूंछ आओ | 


साधुओं के सरल भाव ओर उपदेश का वाल्मीकि 
'पर असर हुआ । उसने उनकी बात मान ली और उनको 
पेड के साथ बांधकर घर पहुंचा । जाते ही उसने माता 
से कहा, मुझे यह बतलाइये कि क्या आप भी मेरे साथ 
इस पाप को फल भोगने के लिये तेयार है, जो में आप 
लोगों के लिये करता हूं । माता ने कहा- “तुम बड़े 
भोले हो । मनुष्य जो करता है, उसका फल आप ही 
'भोगता हे । कोई मलुष्य दूसरे के कर्मों का फल भोगने 
में साथी नहीं हो सकता [” वाल्मीकि बोला “तो में 
'बडा सूखे हू । झुझे क्या आवश्यकता है कि इतने बडे पापों 
का बोझा अपने सिर लू । माता ने उत्तर दिया-- 
किसने तुमको पाप करने के लिये कहा है | यदि तुम पाप 
से इतना डरते हो, तो किसी दूसरे साधन से कमाई करके 
हमारे लिये लाया करो । यह कोरा जबाब सुनकर 
वाल्मीकि की आंख खुल गई। उसने अपने दूसरे सम्ब- 
न्धियों से वही प्रश्न पूंछा | वेसे ही उत्तर वहां से पाकर 
वह दोड़ा हुआ आया, उसने साधुओं की रस्सियां खोल 
दी और पांव पर गिर पड़ा । 

अह्दा, कितना बड़ा परिवतेन है ! कैसा आश्रय्यमय 


बाल्मीके का जीवन-च्त्तान्त (5७) 
दृश्य हमें दिखाई देता है। वह एक आत्मा में सच्चे पश्राताप 
का दृह्य है। वाल्मीकि की आत्मा पर एक चोट लगी | 
उस चोट ने एक डाकू की आत्मा को एक ऋषि का 
आत्मा बना दिया। वाल्मीकि अब न भील है न निषाद है, 
न डाकू है, न चोर है। उसकी आत्मा में ज्ञान की ऐसी 
ज्योति पगपगा उठी कि जिसने उसे एक अठितीय ऋषि बना 
दिया । सत्सग का यही एक बडा लाभ है। परन्तु सत्संग 
का भी असर तभी होता है जब पहले आत्मा में स्वाथ, 
थोडा बहुत मिट चुका हो | वाल्मीके अवश्य चोरी करता 
ओर डाका मारता था । पर इसालिये नहीं कि उसका 
इसमें कोई स्वार्थ था, किन्तु इसलिये कि वह इस काम 
से दूसरों का पालन करना चाहता था । वाल्मीकि के 
कुकर्मों में थोडा बहुत नि.स्वाथेपन पाया जाता था। 
इस निःस्वाथेपन का पहले छोटा सा रूप था। जब 
वाल्मीके की आंखें खुली तो उसके निस्वा्थेपन का रूप 
विशाल होगया | इसकी सीमा पहले तंग थीं। अब वह 
असीम हो गई । 


जप तप । 


जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ऊचा करने के 
उद्देश्य से गुरु के पास उपाय ढूंढने जाता है, तो पहली 


(७८) ऋषि बाद्मीकि 


सीढी, जो गुरू उसे बताता है, ध्यान और जप की सीढ़ी 

होती है | जाप के लिये ।भिन्न २ मत वालों ने भिन्न २ 
मंत्र बताये है। कोई राम-नाम का जाप करता है, तो कोई 
विष्णु के नाम का । एक काली ओर महादेव का नाम 
जपता है तो दूसरा बाहगुरू का । हमें देखना यह है कि 
इस जापका वास्तव में तात्पये क्या है। यदि जाप से कुछ 
फायदा है तो वह तो किसी भी नाम के लेने से हो जाना 
चाहिये, क्‍योंकि शब्द तो केवल चिन्ह मात्र है जो 
हमारे आन्तरिक भाव को प्रकट करता है | जिसको एक 
व्यक्ति अकाह या खुदा कहता है उसी को दूसरा राम 
कह देता है । उसी शक्ति को दूसरी भाषाओं में और और 
नाम दिए गए है| नामका जाप केवल उस नाम से 
अपने मन को बांधना है जिस नाम के लिये मन में श्रद्धा 
उत्पन्न करदी गई हे । 

पापियों स पाप छुडाने का साधन क्या है  उपानिषद 
हम को बतछाती है कि मनुष्य का मन ही इन्द्रियों को 
पापों की ओर लेजाता है। शरीर और इन्द्रियों को आत्मा 
का रथ माना गया है | मन रथ को हांकनेवाला घोडा 
है, जो काबू में न रहने से रथ को ओर रथवान दोनों 
को ले ड्ूबता है । इग्द्रियों को रोकने की विधि पहले मन 
को वश में करना है। इस मन को केसे वश किया जाय 





बाल्मीकि का जीवन वृत्तान्त (७२) 


कर । 





सा का 


उसके लिये एक दृष्टान्त बताया गया है | कहते है किसी 
मनुष्य ने एक भ्रूत को अपने वश में कर लिया । भूत 
ने कहा में तुम्हारे लिये सब कुछ करूंगा, परन्तु एक शर्ते 
है, कि घुझे हर वक्त लगा रहने के छिये कोई न कोई काम 
चाहिए । शते स्वीकार होगई | उस मनुष्य ने भूत से कहा 
* प्रेरे लिये एक मकान बन जाय ” उसी वक्त एक मकान 
बन गया । तब उसने कहा मुझे गोवें और बहुत सा धन 
मिल जाय | उसी समय सब वस्तुए उपस्थित होगई | 
उस मनुष्य की सब इच्छायें प्री कर देने पर भूत 
उससे कहने लगा कि अब मुझे कोई काम बताओ | उस 
के पास कोई काम न था जो वह उसे बताता । भूत के 
डर के मारे वह आदभी भागने लमा ओर भ्रूत उपके 
पीछे हो लिया । वह भागा जा रहा था कि रास्ते में उसे 
एक साधु पिला | साधु ने पूछा कहो भाई, क्‍यों भाग 
रहे हो १ उस विचारे ने भूत की सारी कथा कह सुनाई। 
साधु ने कहा इसका उपाय तो बहुत सहज है। तुम एक 
लम्घा बांस पृथ्वी में गाडकर उस भूत से कहो ।के उस 
पर ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहे। भूत तुम्हारे वश में हल 
हमारा यह मन उस भूत के सदश है। इसकी चचलत' 

की कोई हद नहीं हे | बन्दर की तरह कभी एक ठहनी 
पर जाता है कभी दूसरी पर ! हमारा यही मन है जो हमें पापों 


(८७) ऋषि बाह्मीके 





में फंसाता है। इसे वश में करलेने से सब पापों से 
निवत्ति होजाती है। इसको काबू में करने के लिये बात 
का एक उण्डा गाड़ने की जरूरत है। किसी भी नाम 
का जाप वह उण्डा है जिसके साथ इस मन को लगा कर 
हम इसे वश में रख सकते है । 


साधु वाल्मीफे के मन में राम नाम की भक्ति कराना 
चाहते थे । उन्हों ने देखा कि इसे उस नाम से जल्‍दी 
ग्रेम पेदा न होगा । इसलिये उन्हें। ने वाल्मीकि को 
मरा शब्द के जाप करने की आज्ञा दी। “भरा मरा 
कहते वाल्मीके राम नाम का ही जाप करने लगा। 


गोंसाई तुलसीदास ने इसके लिये कहा 


उल्टा नाम जपत जग नाना। 
वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 


) 


दुनिया जानती है कि उल्टा जाप करते हुये वा- 
ल्माक ब्रह्म समान होगये। यह जाप वाल्मीकि के 
लिये एक भारी तप था। कहा जाता है वाल्मीकि कई 
हजार साल तक यह जाप करता रहा | कहे हजार साल 
का अथे यही लेना चाहिये कि दीघे काल तक यह जप 
करता रहा । 


बाल्मीकि का जीवन वृत्तान्त (८१) 





संसार में कविता का आरम्भ 

पाश्चात्य विद्वानों के मताजुसार मानव सृष्टि होने के बाद 
कई्टे सहख्र वर्ष बीत जाने पर लिखने की विद्याओं का आवि- 
प्कार हुआ । अब इस कला का इतना प्रचार है कि हम 
समझ नहीं सकते कि पहले मलुष्य इसके बिना केसे रहते 
होंगे । लेखन-कला मनुष्य समाज की उन्नाति के मार्ग 
पर बडा भारी पग था । इसी प्रकार आनकल हम कविता " 
का इतना बडा ग्रचार देख#र समझते है कि यह मनुष्य 
का एक स्वाभात्रिक गुण है ओर आरम्भ से ही यह 
मनुष्य के साथ चली आई है, परन्तु यह ठौक नहीं है । 
इसी प्रछार मनुष्य की माषा का भी शने! शने' विकास हुआ । 
एक भाषा से कहे ओर शाखायें निकर्ल', फिर इन शाखाओं 
में से सेकड़ो बोलियां पेदा होगई। भाषा का बनना 
मनुष्य के लिये एक असूल्य वरदान है और इस भाषा 
में कविता के आजाने से भाषा का रस दुगना हो गया 
है। कविता की भाषा में इतना बल है कि वह निर्जीब 
आत्माओं को जीवित कर सकती है ओर मृत जातियों 
में जीवन का सचार कर सकती है । कविता ओर गीत 
जातियों के बनाने का बडा भारी साधन हुए हैं। कविता 
के बिना साहित्य का आनन्द आधा हो जाता है। कविता 
ही एक प्रकार से जातीयता का प्राण है । 


(८२) ऋषि बात्मीके 





बहुत थोड़े लोग इस बात को जानते है कि ऋषि 
वाल्मीकि दुनिया में आदि कवि हुए है । जिस अकार हम 
यह मानते है कि दुनिया में सब से पुरानी पुस्तक वेद 
है। इसी प्रकार दुनिया भे कविता की सब से पहली पुस्तक 
चाल्मीकि रामायण है | कविता का आरम्भ किस प्रकार 
हुआ, यह भी एक बडी रोचक कथा है। ऋषि व।ल्मीक़ि 
स्नान के लिये तोसां नदी पर जाया करते थे । एक 
रदिन उन्होंने क्या देखा कि नदी के किनारे पर पक्षियों 
का जोडा आपम में किलोल कर रहा है| इन पश्षियोको 
सारस भी कहा जाता है ओर चकवा चकवी भी कहा 
जाता ४ । दोनों चिडियां स्ली पुरुष के परस्पर प्रेम के 
लिये प्रसिद्ध है । दोनों पक्षी एक दूसरे के प्रेम में मस्त 
थे। दो पक्षियों का आपस में कलोल श्रेम 4। एक ऐसा 
इश्य हे जिसको देखने से मनुष्य का चित्त मुग्ध होजाता 
है। स्त्री पुरुष का भ्रम सृष्टि उत्पत्ति की जड है। पुराणों 
के रचन वालों ने इस ग्रेम के चित्र को अलड्भार रूप 
में दिखाते हुए इसे इश्वरी पद दे दिया है। इसी से 
महादेव और पाती की पूजा जारी हुई है। यह प्रेम 
इतना प्रचण्ड हे कि सारा ससार इसी के पीछे मठकेता 
फिरता है। ऋषि वाल्मीके उनके कलोलों को देखकर 
मन ही मन प्रसन्त होरहे थे कि इतने में एक व्याध ने 


बाल्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (<३) 





चाण चलाकर जोडी में से एक को मार डाला । एक क्षण 
पहिले जो पक्षी अपनी जोडी वाले के प्रेम में मुग्ध था 
अब उसको घायल ओर मरा हुआ पाकर शोक में डूब 
गया । महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हे कि उनका 
चाचा एक दिन उनको शिकार के लिये ले गया । चचा 
ने एक पक्षी पर तीर मारा । पक्षी तडपता हुआ नीचे 
गिर पडा | महात्मा बुद्ध अभी बच्चे ही थे। उनको इस 
पक्षी के तड़पने से अत्यन्त दुःख हुआ और बहुत देर 
तक अशान्त रहे । यह महात्मा बुद्ध के वेराग्य का आ- 
रम्म था | इम अचानक वियोग के दुःख को वही जान 
सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो और उसे वियोग 
सहना पडा हो। जड़ बुद्धि इस दुःख का अनुमान 
तक नहीं कर सकता। वाल्मीके के हृदय पर ऐसी 
चोट लगी कि उनके मुख से दो ऐसे वाक्य निकल पड़े 
उनके अन्तिम शब्दों से एक स्वर प्रतीत होने लगा । 
वाल्मीके उन वाक्यों को बार बार दुहराते थे । वे हैरान 
थे कि उनके मुंह से क्या निकल पड़ा है । क्योंकि शोक ' 
भरे हृदय से यह वाक्य निकले थे, इसालिये उन्हों ने 
उनका नाम छोक रक्‍्खा । यही छोक दुनिया की कविता ' 
का बीज रूप है।-- 


(८७४) ऋषि बाव्मीकि 





वीर भक्ति का आरम्भ | 
मा निषाद प्रतिष्ठः त्वमगमः शाश्रती समा; । 
यत्कौद् मिथुना देकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


हे निषाद! भविष्य मे आने वाली सेकडों शताब्दियों 
तक तेरी प्रतिष्ठा कहीं भी न हो | क्योंकि तूने चकवा 
चकेवी के जोड़े में से एक को मार डाला हे। 

इस समय हम देखते है कि हमारा जातीय प्रेम कहे 
कारणो से पेदा होता है । हम एक ऐसे मनुष्य से मिलते 
है जो हमारी बोली बोलता है । हम उसे अपना समझ 
कर उससे प्रेम करने लगते है। जब हम बिदेश में (किसी 
ऐसे व्यक्ति से मिलते है जो उसी भूमि का रहने वाला 
है जहां के हम है तो हमारा उससे प्रेम होने लगता है । 
जब हम से कोई ऐमा आदमी मिलता है जिसकी चाल 
ढाल और बेष भ्रूषा हमारे जैसा होता है तो हम उसकी 
ओर खिंच जाते है | जातीयता के ये सब अग बहुत 
पीछे के काल में पेदा होते है । समाज की प्रथम अवस्था 
में जाति के बनाने का काम देने वाढी बात वीर पूजा हे। 
किसी बडे राजा या वीर के लिये सब लोगों का प्रेम भर 
श्रद्धा उनको एक जातीयता की लड़ी में बांध देता है + 
हिन्द्‌ जाति के हृदयों से यदि हम श्री रामचन्द्र जोर 


बाल्मीकि का जीवन बृत्तान्त (८५) 





श्री कृष्ण के लिये श्रद्धा भक्ति और उनके गुण और 
कीति का प्रेम निकाल दिया जाय हम देखेंगे कि हमारा 
हृदय बिलकुल शून्य हो जायगा । हजारों सालों से हिन्दू 
जाति जीती चली आ रही है । उनके इस जीवन की 
नीव अपने इन महावीरों की कीति ओर उनके प्रति भ्रम 
है। क्‍या कोई कह सकता है कि यदि वाल्मीकि ने 
रामायण की रचना न की होती तो हम राम के गुणों 
को कहां तक स्मरण रख सकते । श्री रामचन्द्र जी चाहे 
अवतार थे चाहे महापुरुष, बात तो यह हे कि यादि 
याल्मीकि रामायण न लिखते तो रामचन्द्र शायद कुछ 
भी न होते । 

. वास्मीके के मुख से छोक तो निकल आया परन्तु 
अभी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि उन की आत्मा में एक नई 
शक्ति प्रकट हुईं है। वह अपनी कुटिया में छोट आये । 
परन्तु उनके मन से यह विचार न निकलता था कि उन्हों- 
ने वह छोक केसे कह दिया | इतने भें श्री त्रक्ना जी से 
उनकी भेंट हो गई । वाल्मीकि ने भ्री ब्रह्मा जी से अपना 
सारा हाल कह सुनाया । श्री ब्रह्मा जी ने ऋषि को बत- 
लाया कि आप में कविता रचने की अलोकिक शक्ति 
उत्पन्न हुईं है। इसका सबसे उत्तम प्रयोग यह है कि आप 


राजा रामचन्द्र जी की जीवनी का इस कविता में बखान 


(८६) ऋषि बाल्माकि 





९.११ ५७#१ इक, 


कीजिए । परमात्मा ने आपको यह शक्ति इसी लिए दी 
है कि इसके द्वारा मगवान रामचन्द्र की कीर्ति और यश्ञ 
सेसार में फैले ओर आपका नाम सदा भगवान के साथ 
सम्बन्धित रहे । वाल्मीकि ने ब्राह्षण से पूछा कि मुझे उन 
का बृत्तान्त कहां से ज्ञात होगा । ब्रह्मा जी ने बताया 
कि नारद ही एक ऐसे ऋषि है जो इस समय के सब 
वृत्तान्त जानने वाले है। यदि आप नारद जी से मिलेंगे 
तो वह आपको भगवान रामचन्द्र जी की सब कथा कह 
सुनायेंगे। ओर फिर आपका यह काम होगा कि आप 
उस सारी कथा को अमर बनादें । 


इतिहासकार 


वाल्मीके को इतिहासकार के रूप में देखते हुए दो 
बड़े मत पाये जाते हैं। एक तो साधारण हिन्दू जनता 
का है जो यह मानती है कि बाल्मीके जी सतयुग 
पैदा हुए | इस युग को गुज्ञेर लाखों वषे बीत चुके हैं । 
वे यह भी मानते है कि रामचन्द्र जी वाल्मीकि से बहुत 
पीछे द्वापर मे हुए, इसलिए उनकी ओर से कहा जाता 
है कि वाल्मीकि को कई हज़ार साल पहले ही यह ज्ञान 
था कि श्री रामचन्द्र जी का जन्म इस प्रकार होगा और 
उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनायें होंगी । बाल्मीकर ने 


बाल्माकि का जाँचन द॒त्तानत (८७ 





रामायण का सारा वृत्तान्त श्री रामचन्द्र जी के उत्पन्न 
होने से कई हजार वर्ष पहले ही लिख दिया था । 

इसके विपक्ष में दूसरा मत आजकल के एतिहासिक 
आराधिकों का है जो कहते हैं कि रामायण ओर भहा- 
भारत एक ही काल मे लिखे गए है। ओर उनका 
काल दो तीन हजार वे पूर्व का है, जबाके यूनानी इस 
देश में आने लगे | इस बात का अभी तक निश्चय नहीं 
हुआ कि रामायण पहिले का लिखा हुआ है कि महा- 
भारत | इन लोगों की सम्मति का झुकाव इस ओर 
मालूम होता है कि महाभारत की रचना रामायण से 
पहले हुई, परन्तु वह अपने वत्तेमान रूप में बहुत देर 
बाद आया है। रामायण अपने इस रूप में महामारत 
से पहले की पुस्तक समझी जानी चाहिए, क्‍योंकि 
महाभारत में कहे जगह रामायण की घटनाओं का 
उल्लेख है पर रामायण | महाभारत की कोई बात लिखी 
हुईं नहीं मिलती । रामायण के विषय में इन लोगें। की 
सम्मति यह है कि वाल्मीकि ने केवल पांच कांड लिखे 
थे। पहला कांड और सातवां कांड पीछे से बढ़ाए गए 
हैं| बाल्मीकि रामायण के भी तीन भिन्न भिन्न संस्करण 
हैं| इनमें प्रत्येक के छोक दूसरे से भिन्न है। बोद्ध धर्म 


कक 


वालों ने भी रामायण की कथा के पहले बहुत से भाग 


“(८८) ऋषि बाह्मतके 


'>फिजर 





को पाली भाषा में लिखकर उसका नाम दशरथ जाटिका 
रक्‍्खा है । वोड़ लेखक ने राम का छका विजय बिलकुल 
छोड़ दिया है | 

पुराणों से इतना तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि महा- 
भारत युद्ध के साथ कलियुग का आरम्भ हो जाता है। 
कलियुग का समग्र युधिष्ठिर सेबत्‌ के अनुसार पांच 
हजार वष से कुछ ऊपर है। श्री रामचन्द्र जी कलियुग 
से पहले द्वापर में हुए इसलिए उनका समय पांच हजार 
से अधिक होना चाहिए । संसार के दो बड़े मत इसाई 
ओर इस्लाम लगभग उन्नीस सो ओर चोदह सौ वे के 
भीतर ही पेदा होकर फेले है । वाल्मीके रामायण इन 
सब मतों को उत्पत्ति से कहीं पहले की बनी हुई है । 


रामायण के उत्तर कांड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 

कि वाल्मीके जी उसी काल में हुए जब कि श्री रामचन्द्र 

जी थे। उत्तर काड में आता है कि जब श्री रामचन्द्र जी 
के मन में यह भय हुआ कि उनकी ग्रजा सीता जी का 

उनके साथ रहना अच्छा नहीं। समझती तो उन्होंने 

लक्ष्मण को आज्ञा दो कि वह सीता जी को बन में छोड़ 

आयें। लक्ष्मण सौता को वास्मीकि के आश्रम में छोड़ 

आए । वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के रुव और 

कुश नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों को ब्रास्मीककि 


बाल्मीके का जौवन दृत्तान्त (८९) 





ने रामायण का गायन सिखाया। कुछ समय बाद जब 
रामचन्द्र जी ने यज्ञ किया तो बाल्मीकि जी ने सारी 
समा में भगवान से कहा-मैने कई सहस्र वर्ष तपस्या 
की है। यदि सीता जी में कोइ दोष हो तो मुझे सारी 
तपस्या का कोई फल न भिले | यदि जानकी जी में 
कुछ पाप हो तो जो पाप मैने कभी सोचा भी नहीं 
उस पाप का सुझे भागी होना पड़े । 

रामायण के पहिले कांड में लिखा है कि जिस स- 
मय वाल्म्रीके की वाणी में सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा 
जी ने उमृके पास पहुंचकर ( जिस समय वाल्मीके उस 
चकवी के वियोग के शोक में इबे हुए थे | ब्रह्मा जी के 
पूछने पर उन्हों ने उनको यह कथा सुनाई ) उनसे कहा 
कि आप महाराज रासचन्द्र की कीर्ति ओर गुणों का इस 
कंविता में बखान कीजिये जिसका आपके हृदय में प्रकाश 
हुआ है । आप महाराज राम की उन सब क्ृतियों का जो 
ऋषि नारद ने आपको बताई है संपूर्ण वर्णन कीजिये । 
आपकी यह पुस्तक जब तक ग्रह संसार है अमर रहेगी । 
इतना कह फर ब्रह्मा जी अदृश्य होंगए | इससे विदित होता 
है कि नारद ऋषि द््याकु बंध के अच्छे इतिहास ज्ञाता 
थे | नारद से उन सब घटनाओं को सुनकर वे कविता के 
रूप से समायण की रचना करने लगे | 


(९.०) ऋषि बाल्माकि 





बात्पीकि का आश्रम । 

रामायण में ऋषियों के कई आश्रमों का वर्णेन मि- 
रूता है। ऐसा माछूम होता है कि उस काल में हिन्दू 
जाति के सामाजिक जीवन में एक बडी विशेषता यह 
था कि उस जाति को प्रकृति के सोदय्ये से बहुत प्रेम 
था । जहां हम छोटे छोटे ग्रामों और नगरों के वर्णन 
यढ़ते है वहां बनों के अन्दर ब्राह्मणों तथा ऋषियों के 
आश्रमों का भी स्पष्ट उछेख पाते हैं। ये आश्रम सामानिक 
जीवन के एक आवश्यक अंग थे | जो व्यक्ति समाज से 
दूर रह कर तप ध्यान में निरत होना चाहता था वह 
नगरों का परित्याग करके बन में आश्रय लेता था। 
शऔीरामचन्द्र जी बनवास के समय इन्हीं आश्रमों में कई 
बार जाते हैं । पाहिले उन्हें भारद्ाज का आश्रम मिला । 
बहांँ ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और 
उनको बताया कि थोड़ी दूर पर चित्रकूट नाम का एक 
अच्छा स्थान है जहां आप कुटिया बना सकते हैं। 
विश्वामित्र का आश्रम भी हमें विदित हे जहां रामचन्द्र 
माई सहित वाल्यकाल में गये थे। जब राम दंडक बत् 
में पहुंचे तो वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए । अगस्त्य 
सुने ने उनको थोड़ी दूर पर पंचचटी नामक रमणीय 
. स्थान का पता दिया जहां वे कुटिया बनाकर रहने लगे। 


बाल्मी कि का जीवन-वृत्तान्त (०.१) 


इसी ग्रकार का एक आश्रम था जहां ऋषि वास्मीकि 
रहा करते थे । कहा जाता है कि इस आश्रम के निकट 
रहने वाले सिंह ओर भेडिये भी हिंसा भाव छोड़कर बन 
के म्गों को दुःख न दते थे । जेगल के वृक्ष बहुत सुद्दा- 
बने ओर सुन्दर थे जिन पर लाल रग के पक्षी अपनी 
मीठी बोली में परमात्मा का गान किया करते थे । एक 
दिन वाल्मीकि जी बेठे हुए थे कि उनके किसी शिष्य ने 
उन्हें समाचार दिया कि उनके आश्रम के पास एक अति 
सुन्द्री देवी खडी हे। वाल्मीकि जी उठकर देवी के पास 
पहुचे । उन्होंने देखा कि सीता जी दुःख सागर में डूबी 
हुईं अपनी आंखें नीचे किए खड़ी है । उनको देखते ही 
वाल्मीकि ने बिना पूछे ही कहा देंवि ! भे तुझे जानता 
हूँ। तेरे निकाले जाने का कारण भी समझ गया हूं सुझे 
यह भी निश्चय हे कि तू निर्दोष है | तू आ मेरे आश्रभ्न 
में रह ओर अपने दुःख का समय घेय्ये और शान्ति के 
साथ ब्यतीत कर | सीता जी आश्रम में रहने लगीं ६ 
थोड़े समय के बाद उन्होंने लव और कुश नामक दो 
पुत्रों को प्रसव किया । वास्मीकि के कई और शिष्य भी 
मोजूद थे | लव कुश भी बडे होने छगे | ऋषि ने इन 
दोनों बच्चों को सब रामायण कंठख करा दी । उन्हें 


५ 


वीणा के गान भी सिखाते । जब वे वीणा के साथ प्रधुर 


(९२) ऋषि बादमीकि 


खर में रामायण का गान करते थे तो वन के पद्मु ओर 
पश्ची तक मग्ध हो जाते थे । 


यज्ञ 


जिस प्रकार आज कल हमारे मेले होते है, उत्सव 
होते है, ओर सम्मेलन होते है ओर यह समझा जाता है कि 
इन उत्सवों के द्वारा ही हमारा जातीय जीवन शअकट होता 
है, उसी प्रकार प्राचीन काल में इन सबकी जगह यद्ञों 
की प्रथा थी। यज्ञ ही एक ऐसा साधव था जिससे जाति 
के सामाजिक जीवन का पता लगता था। साधारण प्रजा 
ओर राम दोनों यज्ञ किया करते थे । और जब कोई 
राजा चक्रवर्ती बनना चाहता था तो उसे राज्य यज्ञ 
करने का आपिकार होता था। महाराज रामचन्द्र ने भी 
एक ऐसा राजसय यज्ञ किया । इस यज्ञ में सब ओर से 
' राजा लोग आये | इस यज्ञ में वास्मीकि जी भी छप ओर 
कुंश को साथ लेकर पहुचे । 
दोनों भाई श्री रामचन्द्र जी की दो मूर्तियां मालम 
होती थी मानों किसी शिव्प्रकार ने दोनों को किसी सांचे 
में ढाला है। वाल्मीकि इस चिन्ता भें बैठे थे कि कोन 
उनकी रची हुईं रामायण का ससार में प्रचार करेगा | 
उन्होंने देखा कि दोनों भाई उन के चरणों में नमस्कार 
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कर रहे है । वाश्मीकि का प्रश्न हल होगया । ऐसे मधुर 
कण्ठ वाला ऐसी विलक्षण चुद्धि सम्पन्न ऐसा सुन्दर 
जोडा और कोन मिल सकता था | वाल्मीकि ने उन्हें सारी 
रामायण कण्ठ करादी थी। उसके कण्ठख हो जाने पर 
वाल्मीकि ने उनको आशीवाद दिया पुत्रो ! जाओ, जहां 
भले पुरुष हों, जहां ऋषियों का सत्सग हो, या जहां 
राजाओं की सभा हो, इस पवित्र गीत को खान २ पर 
सुनाओ । यह सुन्दर जोड। इम प्रकार ऋषियों के आश्रमों 
में जाता और बड़े प्रेम से वीणा के साथ रामायण का 
गान करता था । गाते हुए कई अवसरों पर भ्रेम के उद्रेक 
से उनके नेत्र सजल हो जाते थे | जो भी उनका दिव्य 
गान सुनता सुनकर मुग्प हो जाता । ऋषि मुनि सभी 
सुनने वाले छुग्ध होकर साधु” 'साधु' कहने लगते | इस 
प्रकार ऋषियों से आशीवोद पा कर उनकी; वाणी में ऐसा 
ओज पैदा हो जाता कि कोई ऋषि तो उन्हें छाकर अपना 
कपड़ा देदेता, कोड़े मीठा फल उनकी भेंट करता, कोई 
काली सगछाला लेआता । कोई अपने पानी पीने का 
कमण्डलु ला देता, कोई कुठार ला देता, कोई यज्ञ के 
पात्र छा देते । कोई तपरवी चिरञ्सीव और निरोग रहने 
का आशीवोद देंते | श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों के गान 
का समाचार सुनकर उनको अपने यहां बुलाने के लियें 





(९४) ऋषि बाद्मीकि 
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दूत भेजा | उन्हों ने आकर देखा कि महराज सोने के 
सिंहासन पर विराजमान है | उनके भाई उनके पास हैं। 
बहुत से मन्‍्त्री ओर दरबारी नीचे बेठे है। लक्ष्मण ने 
कहा आंओ हम सब इन देव पूत्रों के मुख से कुछ कथा 
सुनें । जब लव ओर कुश ने स्पष्ट ओर मधुर स्वर से 
रामायण का गान किया तो सब श्रोताओं के हृदय में 


एक ही प्रकार की लहर उठने लगी । 
धममं गुरु 

किसी मनुष्य के जीवन चरित्र जानन के लिये 
पहली बात तो यह है कि हम यह जानना चाहते है कि 
वह कहाँ पेंदा हुआ, कहाँ उसका पालन पोषण हुआ, 
उसने क्या क्‍या बडे काम किये | इन सब बातों का जो 
थोडा बहुत पता लग सका है हम ने उसका वर्णन 
' ऋषि वाल्मीके के सम्बन्ध में कर दिया है | मनुष्य का 
जीवन केवल इतना ही नहीं होता है। हमारा वास्तविक 
जीवन हमारे विचारों के अदर पाया जाता है जिसे हम 
अपना मानसिक जीवन कह सकते है| लोग कहते है 
कि यदि तुम हमें बतादोंगे कि अम्मुक मनुष्य किन लोगों 
की संगति में रहता है तो हम बतादेंगे कि वह कैसा 
मनुष्य है। अथोत मलुष्य संगति से भी पहिचाना जा 
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सकता है। मनुष्य बातों से भी पहिचाना जा सकता 
है। सब से बढ कर मनुष्य को प्रकट करने वाले उसके 
विचार होते हैं। किसी के विचारों का प्रभाव थोडे से 
लोगों पर थोड़े से समय के लिये रहता हैं। कई एक 

को थोड़े से समय के लिये बहुत लोगों पर रहता हैं । 

सच महा पुरुष वे है जिनका प्रभाव चिर कार तक बहुत 
लोगों पर रहता है। निःसन्देह वाल्मीक उन में से एक 

है। वाल्मीके की रामायण ने हिन्दू जाति के हृदयों पर। 
अति प्राचीन काल से लेकर आज तक जितना प्रभाव! 
डाला है वह शायद ही किसी और पुस्तक ने डाला हो । 
पिछले समय में जितनी रामायणें भारतवर्ष के भिन्न २ 

भागों में लिखी गई है वह सब वाल्मीकि रामायण से 

नकल की गई हैं| वास्तावेक रामायण बाल्मीके की ही 
है। ओर उनके सब विचार वाल्मीकि के ही हें | यदि 
वाल्मीकि बिना रामायण लिखे मर जाते तो उनका नाम 

उन सैकड़ों ऋषियों में से एक होता जो भारत व के 
गगन मण्डल भें तारकाओं के सदश चमक रहे है । परन्तु 
बारमाके ने अपने उच्च विचारों को रामायण का रूप 

देकर हिन्दू जाति का ऐसा उपकार किया हे कि वे हमारे 
सच्े धर गुरु बन गये हे | 


यों तो हम जानते है कि हमारे धम पुस्तक थेद हैं! 


(९६) विश्वामित्र और वशिष्ठ 


आम थक कि आज बा कम 


हम यह भी जानते हैं कि हमारा उच्च अध्यात्मिक ज्ञान 
हमारी उपानिषदों में भरा पड़ा है | हमे यह भी मालूम 
है कि हमारा तत्वज्ञान हमारे दशेनों में पाया जाता है । 
हमारा कानूत मानव धर्म-शास्त्र ओर दूसरी स्म्ृतियों 
भें मौजूद है। रामायण की विशेषता क्या है ? धर्म और 
ज्ञान को केवल उपदेश द्वारा फेलाना बहुत कठिन है । 
साधारण लोग धर्म को इस विधि से जल्‍दी ग्रहण नहीं 
कर सकते । लोगों को घमे की शिक्षा देने की उत्तम 
विधि यह है कि उनके सामने ऐसे जीवन का आदशे 
रखा जाय जिसके अन्दर धमर के सब नियम काये 
रूप में पाये जाते हों । बाल्मीके ने रामायण बलिखकर 
हमारी जाति के सार धमम फी काये रूप में परिणित कर दिया 
' हैं। यही वाल्मीके की विशेषता हे ओर इसीलिये वह 
हमारा धमे गुरुदै।. 
_ आफ आप 
विश्वा।मेत्र ओर वशिष्ठ 
वाल्मीके का बड़ा काम रामायण की रचना था । 
रामायण हमारे लिये धममें की शिक्षा से भरी हुईं पुस्तक 
है। इन सब शिक्षाओं को तो दस रामायण के अध्ययन 
से ही ग्राप्त कर सकते हैँ। किन्तु वाल्मीके का वर्णन 
करते हुए यह उचितः न होगा कि हम रामायण की 
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शिक्षाओं की ओर बिलकुल ध्यान न दें। इसलिये हमारे! 
जीवन संग्राम में आने वाले मोटे २ प्रश्नों पर हम 
रामायण से शिक्षा मिल सकती है। इस विषय पर 
वास्मीके के विचार प्रकट कर देना जरूरी है। इन में 
सब से पहिले हम ने वैशिष्ठ और विश्वमित्र के युद्ध/को' 
। लिय। है । इस युद्ध का कारण वशिष्ठ की कामपेसु हे । 
यह गाय वशिष्ठ फे लिये सब आवश्यक वस्तुएं ला देती 
थी, ओर उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा कर देती 
थी । हम इस युद्ध का महच्च अच्छी तरह समझ में 
आजायगा यदि हम कामधेलु को पुण्य भूमि समझ हें 
जिस पर»कि वशिष्ठ ऋषि का अधिकार था ओर जिसे 
विश्वमित्र लेना चाहता था| इस कथा से यह भी प्रकट 
होता है कि किस प्रकार वशिष्ठ ने तन आकर दूसरी 
जातियों को, और नह क्षत्रिय जातेयां पेद[ की। एक 
मोके पर विश्वामित्र रथ, हाथी, सवार ओर प्यादों की 
ण्क बड़ी सेना लेकर शहरों, जंगलों ओर पहद्दाड़ों में से 
होते हुए उस सुन्दर स्थान पर जा पहुँचे जहां वशिष्ठ का 
आश्रम था | यह खान सचमुच देवताओं के रहने योग्य 
था | यहां पर ऐसे उच्य कोटि के ब्राह्मण रहते थे कि 
उनको ब्रह्मा के समान कहा जा सकता था। ब्िश्वामित्र 
उस मु के सोन्दये को देखकर चकित रह गये । उन्हों 


(९.८) विश्वामित्र और वाशिष्ठ 





ने जाकर ऋषियों के सामने प्रणाम किया । वश्षिष्ठ ने 
उसका खागत करके सबका कुशल क्षेम पूछा । और तब 
प्रश्ष किया।-- 

“है राजन, क्‍या तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ प्रेम 
करती है ? क्‍या तुम अपने नोकरों को प्रसन्न रखते हो *' 
क्या तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है / क्‍या तुम्हारा खजाना 
ओर सेना सब ठीक है ? इत्यादि । राजा ने नर्मी से 
उत्तर दिया “हां महाराज, सब ठीक है” । कुछ समय 
वातोलाप करने से दोनों में गहरी मित्रता हो गई । इस 
पर वशिष्ठ ने कृहा हम आपकी सब सेना के लिये भोजन 
तैयार करेंगे | विश्वामित्र इम नहीं मानते थे । पर उनके 
बहुत जोर देने पर मान लिया | वशिष्ठ ने कामप्ेनु गऊ 
को बुलाया और उससे कहा कि इस राजा ओर उम्रकी 
सेना के लिये सब प्रकार के भोजन, मिठाई, पकवान, 
इत्यादि तैयार करदो | क्षण भर में ससार के सभी पदार्थ 
तैयार हो गये | राजा और उसकी सेना भोजन पाकर 
अति प्रसन्न हुए । विश्वामित्र ने ऋषि से कहा आप ऊपा 
करके यह कामधेनु मुझे दे दीजिये । वशिष्ठ॒ कई छाख 
गऊ के बदले भी अपनी कामधेनु देने पर राजी न हुए । 
हाथी, घोड़े, सोने के रथ, और सजी सजाई सेना के देने 
पर भी वशिष्ठ ऋषि नहीं माने । इस पर विश्वामित्र ने 






बास्मीके का जीवन-वृत्तान्त 
अपनी सेना को कामथेनु बलात्‌ छेजाने की आज्ञा दी 
गऊ रोने ओर चिह्लाने लगी । ऐसा ग्रतीत होता हां 
मानों वह रही है कि हे ब्रह्मा के पुत्र | क्‍या तुम सुलझे इस 
अवसर पर छोड दोगे। वशिष्ठ बोले क्या तुम देखती नहीं 
कि में इतनी बडी सेना के सामने क्या कर सकता हूं # 
गाय बोली क्‍या तुम जानते नहीं कि ब्राह्मण के बल के 
सामने क्षत्रिय का बल कुछ अस्तित्व नही रखता । तुम' 
आज्ञा दो में इसके नाश के लिये एक भारी सेना पेदा 
कर सकती हू । गाय के बोलने पर पेल्योर इरानियों की 
सेना पेदा हो गई | परन्तु विश्वामित्र की सेना ने उनका 
नाश करे दिया। फिर यवनों ( यूनानियों ) और शाकयों 
( तातारियों ) की सेना पेंदा हुई । वह भी कुछ न कर 
सकी । इसके उपरान्त कम्बोज और बबेर पैदा हुये । फिर 
स्‍्लेच्छ (अ हिन्दू ), किरात और हारित ( आदिम 
निवासी ) सब ने मिल कर एसा युद्ध किया कि विश्वा- 
मित्र की सेना नष्ट हो गई । विश्वामित्र ने महादेव की 
तपस्था करके वर मांगा । लोट कर चिरकाल तक वशिष्ठ 
के साथ युद्ध करता रहा | वशिष्ठ की जय रही । इस से 
विश्वामित्र के मन में भी ब्रह्म बल को भ्राप्ति की इच्छा 
उत्पन्न हुई । 


(१००) भगचान रामचन्द्र के युद्ध 








भगवान रामचन्द्र के युद्ध 
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पिछली कथा का तात्पयें इस बात को जानना 
है कि वशिष्ठ ऋषि भी विश्वमित्र की सेना से डर 
कर उसे वह वस्तु देने के लिये तैयार न थे जो उन्हें 
संसार की सब वस्तुएं देती थी। ब्रह्मषिं युद्ध के लिये 
तेयार होगये और युद्ध के लिये नये शक्षात्रिय बनाये। 
हमारे सामने भगवान रामचन्द्र क सम्बन्ध में भी यह 
प्रश्न आता है वे हमारी जाति में इतने बड़े वीर क्‍्योंकर 
कहलाये । वाल्मीके का उत्तर साफ है। ऋषि लोग 
जंगलों में अपनी कुटियाओं को बनाकर अपनी सभ्यता 
फेला रह थे। नाकि इ- तरह आज कर इमाई मत 
प्रचारक अफरीका ओर भास्टरेलिया आदि के जंगलों पें 
जाकर सब से पहले अपनी सभ्यता का झण्डा ले जाते 
हैं । जब उनको जरूरत होती दै योरप के- सिपाही उनके 
पीछे २ तलवार लेकर पहुँच जाते थे । भगवान रामचन्द्र 
अभी बालक ही थे जब विश्वमित्र राजा दशरथ के पास 
आये, ओर राम लक्ष्मण को बन में लेगये । वहां उन्हें 
उन राक्षसों को मारना पिखलाया जो कि ऋषियों के 
यथज्ञों में विन्त डाला करते थे । 


4०, 


बाब्मीकि का जीवन तृत्तान्त (१०१) 





/थिजरीय चर्च कि गह०११#निप 


बनवास में जाकर राम न तीन बड़े युद्ध किग्रे । 
चित्रकूट जाने से पहिले निषाद के राजा गोहान तो 
उनका भक्त होगया था। भरत के चित्रकूट आने ओर 
उनकी खड़ाऊँ के ले जाने के बाद भगवान ने वहां 
रहना उचित न समझा । दण्डक वन में अगस्त युति के 
पास जाने के पश्चात्‌ पञ्चवटी में रहना झुरु किया। यहा 
उनका राध्षूसों के साथ पहला युद्ध हुआ | इसका कारण 
शुपेनखा थी । इस युद्ध में उन्हों ने खर और दृषण दो 
बड़े सरदारों ओर उनकी सेना का नाश किया । इसी 
कारण क्रोध में आकर रावण ने सीता का हरण किया | 
इस कारण भगवान रामचन्द्र को दक्षिण जाना पड़ा। 
उन्हों ने बानर जाति के भीतरी झगड़ों का लाभ उठाकर 
उस जाति के सरदार बालि के साथ युद्ध किया । उनका 
तीसरा युद्ध रावण के साथ हुआ । इस में उन्हों ने लेका 
पर धावा करके राषण का वध किया । 

भगवान रामचन्द्र हिन्दू जाति के पहले वीर हैं 
जिनकी विजयों का बखान वाल्मीकि ने किया है । प्रश्न 
यह है कि क्या रामचन्द्र इस प्रकार विजय करके केवल 
आय्ये सभ्यता को फेलाना चाहते थे या साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते थे १ इसका उत्तर वाल्मीकि जी ने उस 
अवसर पर दिया है जब भगवान रामचन्द्र ब्राढहि को 
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एयर ३/#गरपक 


घायल करने के बाद उससे मिले हैं| बालि बडे क्रोध 
में था। उसने कहा क्‍या तुम रघु की सनन्‍्तान हो जिसका 
नाम मैंने सुन॒ रक्खा है! तुम ऐसे वंश में से उत्पन्न 
हुए हो जिसके विषय में कहा जाता है कि बह अपने 
वचन के पके ओर धम पर दृठ होते है। मे और 
मेरा भाई आपस में लडते थे। क्‍या तुम्हारे लिये इस 
तरह छिप कर बाण चलाना एक घृणित पाप नहीं है १ 
तुमने तपस्वियों के कपड़े पहिन रक्खे है । तुम्हारी 
आत्मा में ऐसे नीच काम करने का भाव कैपे आया कि 
तुम ने मुझ निर्दोष पर वाण चलाया १ किस तरह तुमने 
अपने कुछ पर यह कलक लगाने का साहस किया है ! 

इस पर भगवान रामचन्द्र ने कहा “ए बालि (तुम 
ऐसी व्यर्थ बातें क्‍यों करते हो ? क्या तुम जानते नहीं 
हो कि यह सारी भूमि प्रत्येक पहाड़ी ओर जंगल इक्ष्वाकु 
राजा के आधीन है । इस में रहने वाले मनुष्य, पशु, 
पक्षी सब हमारे है। ओर इन सब का राजा बुद्धिमान 
न्‍्यायकारी और सत्यवादी भरत है | वह देश और काल 
को अच्छी तरह समझता है ओर कभी सत्य से परे नहीं 
जाता । हम ओर दूसरे राजे उसी की आज्ञा से इन देशों 
में फिरत हँ ताकि न्याय ओर धमम संसार में फ़ेले | आगे 
चल कर उसे बताया है कि संसार में अपनी माता अपने 





बात्मीके का जीवन जृत्तान्त (१०३) 





बड़े भाई और अपने गुरु की स्री को एक समान समझना 
चाहिये । बुद्धिमान अपने छोटे भाई को बेटे के समान 
समझता है । तुमने अपने छोटे भाई की स्नरी को छीन 
कर महा पाप किया हे । इसी घोर पाप के लिये मैने 
तुम्हें यह दण्ड दिया है । मनु में लिखा है कि पापी 
लोग दण्ड पाकर ही शुद्ध और पवित्र होते हैं । हमारे 
एक बडे पूवेज मानधाता ने एक योगी को जिसने ऐसा 
पाप किया था सृत्यु-दण्ड दिया था । बाकी रहा छिप 
कर मारना, उसके लिये मेरा उत्तर इतना ही है कि जब 
हम जगुली जानवरों का शिकार करने जाते है तो क्‍या 
हम उन पर तीर नहीं चलाते ? क्या उनको डरा कर 
ओर दोड़ा कर हम उन पर तीर नहीं चलाते ? क्या 
कभी कोई इन शिकारियों पर दोष लगाता है ! 


राजनेतिक धर्म 


वाल्मीकि ने राजनीतिक धर्म का चित्र भी भली 
श्रकार हमारे सामने खींचा है । राजनैतिक धर्म के दो 
भाग है | एक तो यह कि जब हम युद्ध में हों तो हम 
किस प्रकार की नीति व्तेनी चाहिये | और दूसरा राज 
नैतिक धम्म राज्य के भीतरी अबन्ध के लिये बताया गया 
है । हम जानते है कि जब भगवान रामचन्द्र सीता की 
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इक! 


तलाश में वनों में फिर रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें 
किसी न किप्ती शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा बन में 
घुमते हुए उमर स्थान पर पहुंचे जहां क्रि सुग्रीव रहा करता था 
सुग्रीव ने इन दोनों क्षत्रिय भाइयों को देखा ओर यह 
जानने के लिग्रे कि ये कौन हैं अपने दूत हनुमान को 
उनके पास भेजा । हलुमान उनको देखकर उनका भक्त 
होगया ओर उसने यद्द यत्र किया कि उसके प्रश्ञु सुग्रीष 
की इन दोनों भाइयों से मित्रता होजाय ताकि दोनों 
एक दूसरे के दुःख को दूर कर सकें । हजुमान ने दोनों 
की परस्पर भेंट कराई । सुग्रीव भगवान से बोला राजन ! 
हनुमान ने मे! सामने आपके गुणों का बखाँन किया 
है। मेरे लिये इससे बढ़कर और क्‍या अहोभाग्य हों 
सकता है कि मेरी रघु की सन्‍्तान से मित्रता हो। यदि 
आप मेरे मित्रता को स्वीकार करें तो यह मेरा हाथ है 
आप इसको अपने द्वाथ में पकड़ लें तो हमारा सन्यन्ध 
कमी न टूटेगा । यह सुनकर भगवान रामचन्द्र का हृदय 
आनन्द से गहद होगया। उन्हीं ने सुग्रीथ को हाथ 
पकड़ कर प्रेम से दबाया और अपने मित्र को शले 
छगाया । सुंभीव ने शाह की एक टहनी भगवान को 
कैटने के लिये दो ओर कहा कि हम दोनों एक दूधरे के: 
भित्र हुए | अब हम एक दूसरे के दुःख सुख के भागी 


बास्मीके का जीवन-बृत्तान्त (१०५) 





हुए । इसके पश्चात्‌ उसने अपनी दुःख-वातों सुनाकर 
उनसे सहायता की यात्रना की। जब रामचन्द्र सेना 
लिये समुद्र के पास जा पहुँचे तो हतुमान को सीता का 
पता लगाने को छंका में भेजा गया | हनुमान वहां पकडा 
गया । रावण ने हनुमान के वध करने की आज्ञा दी | 
विभीषण ने रावण से कहा ऐ भाई ! इस आज्ञा को 
वापस छेलो, क्योंकि प्राचीन काल से यह नियम चला 


आया है कि दूत को मारा नहीं जाता | रावण ने क्रोध 
में आकर कहा कि इसने इतना अत्याचार किया है। 
इसका मारा जाना ही उचित है | विभीषण ने उसे सम- 
झ्वाया कि चाहे इसने कुछ ही क्रिया हो हम इसके साथ 
ओर सब कुछ कर सकते हैं पर इसके प्राण नहीं ले 
सकते । नहीं तो हमारा उत्तर कौन छेजायगा” | कई लोग 
किजीबरण पर यद्द दोष लगाते है कि उसने अपने भाई के 
साथ घोंखां विधा । किन्तु वे वास्तविक बात को नहीं जानते 
(विभीषण की, क़़की/ सीता जी के पास जाया करती थी। 
उस लड़की का ओर सीताजी क़ा गाढ़ा भ्रेम होगया। 
विभीषण उसके द्वारा सीता ज॑। के सत्यत्रत को अच्छी 
प्रकार जानता था | विभीषण ने बार बार अपने भाई 
शावण को एक्ान्त में ओर दरबार में यह समझाने का 
अन्न किया कि सीता जेंसी प्रतिवता ब्ली को केद करके 
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सा ही हाई. थे 


तुम ऐसा पाप कर रहे हो जो तुम्हारे राज्य को नष्ट करदे गा । 
जिस दिन से तुम उसे लाये हो उस दिन से अशकुन 
दिखाई देरदे हैं। एक अवसर पर उसने दरबार में रावण से 
यह साफ कह दिया कि तुम्दारे जेसे पापी रामचन्द्र ऐसे 
वीर को कभी जीत नहीं सकते । रावण ने क्रोध में आकर 
कहा-यदि कोई ओर ऐसा कहने का साहस करता तो 
उसे फिर बोलने का अवसर न मिलता | विभीषग ने 
कहा तुमको सेकड़ों चापलूस मन्त्री मिल जांयेंगे परन्तु 
सत्य बोलने वाला और कोई न मिलेमा । विभीषण ग्राण 
के भय से वहां से चल दिया। जब सुग्रीव आदि ने 
उसको देखा तो महाराज रामचन्द्र को उसके आने की 
खबर दी । इस बात पर बहुत देर तक परस्पर विचार 
ओर चचा होती रही कि कहीं यह दूत धोखा देने के 
लिए तो नहीं आया ? कोई उस पर सन्देंह करता था। 
सब बात सुनने के बाद भगवान ने कहा जो मेरी शरण 
में आया है में उसे कभी न छोड़ंगा ओर जो मित्रता के 
नाम पर मेरे पास आता है चाहे उसमें कितने ही दोष 
क्यों न हों भें उससे अपनी सहायता का द्वाथ कमी नहीं 
हटा सकता । सुग्रीव ने प्रश्न किय्रा क्या आप इस धोखा 
देने वाली जाति पर विश्वास कर सकते है? इसपर भगवान 
बोले “में कतेव्य को नहीं भूछ सकता। एक सहायता 


बाल्मीकि का जीवन-बृत्तान्त (१०७) 
मा 
मांगने बाले के प्रति मेरा,ओो कतव्य है उसे मे कभी 
नहीं भूल सकता , क्‍योंकि कहा है कि, यदि तुम्हारे 
पिता के मारने वाला भी तुम से सहायता माँगे तो उस 
पर हाथ न उठाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि 
मझे प्रतीत होता है कि विभीषण अपने भाई की गधे 
लेने की इच्छा रखता है । क्योंकि यह नियम है के राजा 
पर विपत्ति आते ही उसके भाई बंद साथी उसकी शगह 
लेने को तैयार होजाते हैँं। इसलिये शक्षत्रियवर्ण से 
मित्रता करना में उचित समझता हूं । 

भीतरी राज्य प्रबन्ध 

भीतरी शाज्य प्रबन्ध के लिये उध्त काल में राजा 
का होना प्रजा के सुख ओर शान्ति की दृष्टि से अति 
आवश्यक समझा जाता था | वाल्मीकि जी ने राजा की 
प्रसंशा में बहुत कुछ लिखा है ओर यह दशाया है कि 
जहां राजा नहीं होता वहां अन्धेर छा जाता है और 
भारी गड़-बड़ फेलती है । महाराज दशरथ के देहान्त 
का वर्णन करते हुए बारमीकि जी बताते है कि अयोध्या 
नगरी पर शोक के बादल छा गये । दुःख और शोक 
से मरी रात बीत गई । सबेरे ही आक्षण और राज-मन्त्री 
राज्य प्रबन्ध के विषय में सोचने के लिये एकत्रित हुए । 
सबसे बड़ा मन्त्री जाबाली था। गौतम, कात्यायन, मार्के- 
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ल्डेय, और वामंदेव आदि बड़े बड़े ब्रक्मपि उपस्थित थे। 
राज-गुरु वशिष्ठ की ओर मुख करके छोटों ओर बड़ों ने 
भाषण किया । जिसका सारांश यह था।-- 

हमारे महाराज ने अपने पुत्र के वियोग में प्राणत्याग 
दिये है । उनका भौतिक शरौर पंचत्व को प्राप्त हो गया 
है। श्री रामचन्द्र जी भी दूर वनों में घूम रहे है। लक्ष्मण 
भाई के साथ हैं | शूरवीर भरत ओर अनुप्त कैकेयो की 
शजधानी राजगृह को गये है । 


गदी खाली न रहनी चाहिये । इक्ष्वाकु वंश में से 
किसी को तिलक दे दिया जाय | राजा के बिना हमारी' 
नगरी नष्ट हो जायगी । जिस देश में राजा नहीं होता 
वहाँ न बादल आता है, न वर्षो होती है, और न कोई 
धरती में बीज डालता है । वहां पुत्र पिता की आज्ञा 
नहीं मानता । पत्नी पति की सेवा नहीं करती | ब्राक्षण 
लोग अपने यज्ञादि कमे छोड देते हैं । कृंतियों के 
वाले भाट लोग अपनी कथायें बन्द कर देते है । ० 
लोग अपने ज्ञान ध्यान छोड देते है। वनों और वाटि- 
काओं में विद्वान लोग शात्राथे के लिग्े इकद्दे नहीं दोते। 
जहां राजा नहीं होता, वहाँ बाहर से कोई राजा मित्रता 
के लिये नहीं आता | न नगर निवासी दरबार की शोभा 
अढ़ाते है । न एकत्र होकर वे कमी आनन्द कै गीत गति हैं 


बात्मीकि का जीवन वृत्तान्त (१०९) 





न खेल करने वाले पहलवान एक दूसरे से हाथ मिला 
कर लोगों से साधुवाद प्राप्त करते हैं । न कोई त्योद्यर 
और मेला होता है। न ऐसे देश में व्यापार ओर कला 
कोशल की उन्नति हो सकती है । 

“ऐसे देश भें जवान लड़कियां सुन्दर वस्र ओर आभू- 
षण पहने हुए सन्ध्यासमय सेर के लिये वाटिकाओं में 
नहीं देख पढ़ती और न कोई प्रेमी शीघ्र चलने वाले 
रथ में अपनी प्रेमिका को जगल की ओर लेजाता है। 
ऐसे देश भें कोई कानून नहीं रहता । कोई व्यक्ति अपने 
जीवन ओर जायदाद को सुरक्षित नहीं समझता । प्रत्येक 
मनुष्य एक दूसर का शत्रु हो जाता है, जैसे सम्रद्र में 
प्रत्येक मछही एक दूसरी को खाने दोड़ती है । राजा दही 
सत्य की रक्षा करता है। वही न्याय और सत्य का रूप है, पद्ी 
प्रजा की माता, प्रजा का पिता ओर ग्रजा का मित्र है। 

वशिष्ठ ने सब भाषणों को सुना ओर राजभवन 

/ में इकठ्ठे हुए सब लोगों भे कहा कि भरत राजयृह में है। 
उसको बुलानेके लिये फ़ोरन दूत भेजदेना चाहिये। चारों ओर 
से ध्वनि हुई कि हो दूत भेज दिया जाय। भरत को लिवा लाने 
केलिये दूत भेज दिए गये । जहां पर राजा का पद इतना 
ऊँजा बवाया गया है वहां दे यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि घजा जो कुछ करता था प्रजा की सलाह से करता 


(११०) भीतरी राज्य प्रबन्ध 
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था | दशरथ का अपना राज्य एक प्रकार से प्रजातंत्र 
राज्य ही कहा जा सकता है। राज्य-प्रबन्ध का स्पष्ट 
चित्र वात्मीकि जी ने हमें वहां पर दिखाया है जहां 
महाराज दशरथ रामचन्द्र जी को राजतिलक देने का 
निश्चय करते है। दूर और निकट के नगरों और ग्रामों 
से अमीर ओर गरीब सभी लोगों को बुलाया गया। 
प्रत्येक को अपने पद के अनुसार बेठने को समुचित 
स्थान दिया गया | इस समूह के मध्य में राजा अपनी 
गद्दी पर बेठे । सब के सामने भाषण करते हुए उन्हों ने 
बताया कि इृक्ष्याकुबंश किस प्रकार इस राजधानी में 
राज्य करता रहा है, ओर किस प्रकार उसने “स्वयं अपने 
पूवेजों के मागे पर चलते हुए प्रजा की भलाई ओर सुखके 
लिए यत्र किया है । आगे चल कर उन्हों ने कहा-मेरी 
शक्ति अब शिथिरू होगः है। में राज्य भार को अब 
संभाल नहीं सकता । में अब आराम करना चाहता हू। 
याँदे आप सब बुद्धिमान लोग पसन्द करें तो अपनी जगह 
रामचन्द्र को राजतिलक देना चाहता हूं | तत्पश्चात्‌ राजा 
ने सब लोगों के सामने श्रीरामचन्द्र जी के शु्णों का 
वर्णेन किया ओर कहा-ऐसे सद्गुणों से सम्पन्न राजा का 
शासन त्रिलोक की भी प्रजा पसंद करेगी । सजनो 
या तो मेरे ईस प्रस्ताव को स्वीकार कीमिए नहीं तो मुन्ने 
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कोई और ऐसा मागे बताइये जिस से मे अपने मन को 
शान्‍्त कर सऊकूं | इस भाषण को सुनकर समा-मण्डप हे 
ध्वानि से भर गया। पठित,अपाठेत, नागरिक, ग्रामीण सभी 
लोग जो सहस्रों की संख्या में एकन्र हुए थे विचार करन 
लगे। सबने एकमत होकर अपने महाराज को उत्तर दिया। 
पृथ्वीनाथ | हम सबकी इच्छा हे कि आप इस वीरपुत्र 
को जिसके दस्न से हमारे नेत्र तृप्त हो जाते है, राज्या- 
घिकार दीजिये । दशरथ ने उठकर फिर प्रश्न किया- 
क्या आप सब लोगों की यह इच्छा है कि मे रामचन्द्र 
फी अपने सब आधिकार देदू ! इस पर सबने एक खर से 
कहा राम'हमको हर ग्रकार से प्यारे हें | सत्य, न्याय, 
और वीरता के वे नमूने है। धर्म शास्र को जानते है। 
श्र विद्या में निपुण है। कोई देव या असुर उन्हें युद्ध 
में जीत नहीं सकता । वह सब नगर वासियों के सामने 
झुक जाते हैं ओर प्यारे मित्रों के समान सब को नमस्कार 
करते हैं । उनसे उनके बच्चों ओर नोकरों तक की कुशल 
प्लेम पूछते हे । जरा सा दुःख का चिन्ह देखकर उन के 
चित्त में खेद पेदा हो जाता है । नगर ओर ग्राम्र में 
प्रत्यक ख्री-परुष रामचन्द्र के लिये प्राथेना करता हे । 
हे राजन | ऐसे सब का हित चाहने वाले रामचन्द्र को 
आप राज-तिलक दीजिये | 


(११२) आदरशे ग़दस्थ घमे 


आदश गश्हस्थ-घर्म 


वाल्मीकि की सबसे बंड़ी विशेषता इस बात में हैं 
कि उन्होंने गृहख-धमें को अति उत्तम ओर पूर्ण-रूप में 
हमारे सन्युख रक्खा है। गीता में कृष्ण ने पुरुषोत्तम का 
खरूप बताया है| वाल्मीकि की रामायण हमारे सामने 
मंयोदा पुरुषोत्तम का खरूप उपस्थित करती है । यही 
नाम है जो हिन्दू जाति ने श्री रामचन्द्र जी को दिया है 
केवल रामचन्द्र ही मयोदा पुरुषोत्तम न थे उनका सारा 
कुल मयोदा का अति उत्कृष्ट नमूना है। प्रकृति के सौन्दय 
का वणन करने मेंवाल्मीकि अद्वितीय हैं। किसी ने१ चीज़ 
का चित्रिण करने में भी उन्होंने कमाल दिखाया है। 
ज॑ब हम दशरथ, केकेद, लक्ष्मण, श्री रामचन्द्र और सीता 
की बातों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता 
है मानों वे जीते जामते हमारे साम॑ने बातें कर रहें है । 
वाल्मीकि न इन सब चरित्रों को संसार में अमर कर 
दिया है। वाल्मीकि के शब्दों में इनका थोड़ा सा वर्णन 
करना आवश्यक है । इस से हमें माल्म हो जायगा कि 
उस समय बाप-चेटे का, माई-मांह का, और पति-पत्नी 
का कैसा सम्बन्ध था। चार्त॑व में वास्मीकि द्वारा चित्रित 
इस चित्र पर ही हिन्दू छुदुम्ब का जीवन ढाला मया है । 
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इस जीवन में अब बहुत विकार आगया दो परन्तुः इस में 
आदरशी का दोष नहीं हे । दोष तो हम में हे। क्योंकि हम 
उस आदश पर चल नहीं सके | 


पिता का ख्लह 


दशरथ ने आज्ञा दी कि राजतिलक के लिये सब 
प्रकार की तैयारियां की जाये और नगर को सजाया 
जाय । एक ओर यह सब कुछ हो रहा था और दूसरी 
ओर कैकेई ने महाराज से दो वरों को पूरा करने की 
इच्छा प्रकट की । कैकेई उनकी अति रूपवती युवती रानी 
थी । राजा उस से बहुत प्रेम करते ये । उसे दो वर देने 
का उन्होंने बचन भी किया था | अब केकेई ने ये दो 
वर मांगे ( १ ) राज तिलक भरत को मिले ( २ ) राम 
चन्द्र चौद॒ह वे वन में रहें | दशरथ राम को आ्राणों से 
भी अधिक चाहते थे | केकेई की वात सुनते ही उनके 
होंश उड़ गये । वे सोचने लगे क्‍या में खम्म देख रहा हूं 
या जागता हू | सिंहनी को सामने खड़ा देख जैसे हिरण 
काँपता है वेसी ही दशा उस समय राजा की हो रही थी। 
वे पृथ्वी पर गिर पड़े और लम्बी सांस छोड़ने लगे, ओर 
क्रोघ से अन्धे हुए जंगली सांप की तरह केकेद को 
गालियां देने लगे | हे कपटिनी ! तुझे पिकार है । 


(११७) पिता का स्नेह 


सच. रन... गतकमीपइस्‍मनव#०३७७- ९ कक, 


मुझे और मेरे वंश को नष्ट करना चाहती है । मै तुझे 
राजा की लड़की समझ कर घर लाया था | तू मेरे लिये 
नागिन का काम करने रूगी है । राम सारी ग्रजा को 
प्यारा है । उसके दशेन के लिये छोटे बडे समी लालायित 
रहते है| यह संसार स्ये तथा वषों के बिना चल सकता 
है। परन्तु में रामचन्द्र को देखे बिन। जी नहीं सकता । 
राम जैसे पवित्र हदथ ओर तेजखी को में चौदह वर्ष के 
लिये बन को कैसे भेजद्‌ ? वह लोगोंको अपने सत्यसे जीत- 
ता है । गरीबों को दान से, गुरुजनों को आज्ञा-पालन 
से ओर शत्रुओं को बल में जीत लेता है। हा ! ऐसे राम 
को बनवास दूं, देवता भी जिस के समान बनने की 
लालसा करते है | जिसने अपने ,ित्र के साथ कभी 
धोखा नहीं किया । जिसके मुख से कभी किसी के विरुद्ध 
एक शब्द तक नहीं निकला । जिस में इतने गुण है क्या 
में उसको देश-निकाला दे दृ  कैकेई ! झुप्न पर दयाकर। में 
संसार के सभी पदाथे तुम्हें देने को तेयार हू । हाथ जोड़े 
तुम्दारे सामने खड़ा हू, मे अपना सिर तुम्हारे चरणों पर 
रखता हूं । मुझे इस महा पाप का भागी मत बनाओ 
तुम अपने झऋब्द वापस ले लो । कैफेई कब मानने वाली 
थी | स्री का हठ प्रसिद्ध है। वह बोली--यदि रामचन्द्र 
फो राजतिलक मिलेगा तो मे आज ही विष पीछूगी और 





बाल्मीके का जीवन वृत्तान्त (११४) 


2१३१७ २५३९ #%.7९./”९.#०,/००/ ह*९.. कि *१/ ल्५जचिकी कह णि.# आह #१९,०%.क २ चि थ 


तुम्हारे पेरों पर मिर कर आरण त्याग दूंगी । दशरथ ने 
उसकी सारी बातें सुनीं और उसके मुख की ओर बडे 
'ख से देखा जो कभी प्यारा लगता था | उन्होंने एक 
लम्बी सांस छोडी और हा राम! कहते हुए कटे हुए वृक्ष 
के समान धरती पर घडाम से गिर पड़े । 
पुत्र का कतेव्य 
श्रीरामचन्द्र जी भीतर पिता के पास गये | दशरथ 
चुप चाप आंख नीच किये बठ थ।| राम को आश्रय 
हुआ कि पिता आज बोलते क्‍यों नहीं। उनके चेहरे पर 
आज उदासी क्‍यों छाईे है। प्रेम-भरे शब्द क्‍यों नहीं 
कहते “धीरे से केकदे से पूछा--मैने क्या अपराध किया 
है जिस से पिता जी आज दुःख में है । जो सदा इतने 
कृपालु थे आज क्यों इतने उदास दिखाई देते हैं। उनसे 
भेरे लिये क्षमा मांगियि। इस पर केकई बोली--मुझ्नकों 
राजा से दो वर लेने थे। वे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे । 
तुम पिता के वचनों को पूरा करो। यदि तुम उनको 
पूरा करने की प्रतिज्ञा करो तो भें बताऊँ । रामचन्द्र जी 
ने घबराहट में यह बात सुनी ओर उत्तरदिया--हा देवी ! 
क्या ऐसे शब्द आपके मुख से शोभा देते है ! अपने 
पिता की आज्ञा पर में विष पान कर सकता हू, 
समुद्र में कूद सकता हू । अपने आपको आग में डाल: 





(११६) पुत्र का कतेव्य 





सकता हूं । मुझे बताओ मेरे पिता क्या चाहते है । इतना 
कहना ययेष्ट है कि उनका वचन पूरा होमा | राम किसी 
बात को दुच्चारा नहीं कहता | तब केकर ने अपना सब 
चत्तान्त रामचन्द्र जी को कह सुनाया । रामचन्द्र जी के 
सुखमण्डल पर विकार की रेखा तक नहीं उत्पन्न हुई । 
वे केकई से यों बोले हां ! मे अपने पिताका वर पूरा करने 
के लिये वनों में जाऊँगा | वहा जदाओं को बढ़ा कर 
तपसवी की भाँति रहूगा। मुझे एक बात बताओ कि 
मेरे पिता आज मुझ से बोलते क्‍यों नहीं और आज 
इतने क्रद्ध क्यों है! मेरी जगह भरत गद्दी पर बेठे, 
इससे अच्छा ओर क्‍या हे। भरत को में सारा धन दे 
सकता हूं। राज पाट दे सकता हू। अपने प्राण दे 
सकता हूं । अपनी स्त्री दे सकता हू । बिना किर्सी के 
कहे भें भरत फे लिये सब कुछ करने को तेयार हूं। 
इसपर बढ़ कर मेरे लिये ओर क्‍या आनन्द की बात हो 
सकती दे कि में पिता की आज्ञा से ऐसा करूं ओर 
आपको असन्न करा सकू | भरत को बुलाने के लिये 
अभी आदमी भेजो | मे चोद॒ह वर्ष के लिये बन को 
जाता हूं। में अपने कतेव्य के मागे से एक पग भी इधर 
उधर नहीं हमा। अपने पिता जी की इच्छा पूरी करने के 
लिये में मृत्यु से भी नहीं डरूंगा | में समझता हूं. पिला 
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की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कनेव्य है। रानी [! 
जन हर ३... आई कक, क्र ्‌ 
मैं जानता हू कि जाने से पहले केवल सीता के हृदय को, 
का 8 
शान्‍्त करना और माता से याशीवोद लेना है | 
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जानकी जी को इस सारे उलट फेर का कुछ पत्र 
न था । जब श्री रामचन्द्र जी उनके निकट गये तो वे 
उनके घुख मण्डल पर विकार देखकर घबरा गई । उनका 
शरीर भय से कांपने लगा । श्री रामचन्द्र जी भी अपने 
हृदयु के बोझ को सीता से छिपा न सके | सीता जी ने 
पूछा--क्या बात है, आप ऐसे अकेले आये हैं ? आपके 
आगे न कोई रथ है न हाथी हे । झश्ले अचानक पसखितेन 
दिखाई देता है। यह सच में क्या देख रही हूं। श्री राम 
चन्द्र जी ने सीता जी को सब कथा कह सुनाई । वे 
उनसे यों बोले “मेरा मुख वन की ओर है। प्यारी सीता ! 
धर्म पर स्थिर रहना और अपने वर्तों को पूरा करना। 
प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ करना | मेरे पिता की सेवा 
करना और माता कोशल्या का सत्कार करना और उन 
के दुःख को दूर करना । हे पवित्र देवी ! उनकी सेत्रा 
करना तुम्हारा परम कतेव्य है । दूसरी रानियों का भी 
पैसा ही सत्कार करना। भरत ओर शुघ्त से प्यार करना । 
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भरत अयोध्या का राजा होगा । उससे तुम को किसी 
प्रकार का दुःख न होगा | मे वन को जा रहा हूं। मेरे 
वचनों को याद रखना | जानकी जी ने सुनते ही उत्तर 
दिया । हे वीर श्रेष्ठ मुझे आप क्‍या बता रहे हैं । थे 
बातें एक राजपूत्र और योद्धा के घुख से शोभा नहीं देतीं। 
चह पत्नी ही क्या जो पति के दुःख में उसका साथ न दे। 
राजा की आज्ञा झुझ पर भी बेसी ही घटती है । स्री 
माता पिता या बेटे के साथ नहीं रह सकती । उसका 
साथी तो केवल उसका पति है । बन में जहां आपके चरण 
पड़ेंगे में आगे कांटे हटाकर आप का मार्ग साफ करती 
चलूंगी। मुझे किमी का भय नहीं। में आपके बरणों 
में रह कर राज-भवनों से भी अधिक सुख का अनुभव 
करूंगी | विवाह के समय मेरे माता पिता ने मुझे भी 
कर्तव्य शिक्षा दी ढ | झस्ले आज भायों के कतैव्यों को 
सीखने की आवश्यकता नही। संसार में झलझे और कोई 
चिन्ता नहीं | आपके साथ रहना ही में अपना कर्म और 
धममं समझती ६ । जहां आप होंगे वहां सीता को क्‍या 
भय हो सकता है। सुझे न कोई मलुष्य दुःख दे सकता 
है और न कोई जगली जीव ही । श्री रभमचन्द्र जी 
सीता की बात सुन कर बोले-हे उच्चकुलोत्पन्न देवी ! 
सत्य से इघर उधर न फिरने वाली मेरी बात सुनो । बन 
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में जाने का खयाल छोड़ दो । वन का जीवन दुःख से 
भरा हुआ है | जेगल में चीते ओर बाघ हैं, जिन के 
भयंकर शब्द से मनुष्य का हृदय कांप उठता है । नदी 
नाले मगर आदि कराल जरू-जी्ों से भरे हैं । वहां 
जंगली हाथी दहाडतें है। रातें अंधेरी होती हैं। भयानक 
आंधियां चलती हैं । सपे और विच्छु काटने के लिगे 
दोडते है! इस लिये सीता तुम यहीं रहो ।” सीता ने 
कहा “ महाराज ! आप कैसी बातें करते हैं । ज॑मल का 
भय सुझे डरा नहीं सकता । जहां पर आप मौजूद हैं वहां 
पर कोन हाथी या शेर भेरे निकट आ सकता है । मैंने 
आपके स्थ जाने का निश्रय किया है | यदि आप मुझे 
छोड़ जायंगे तो मे पानी या आग में गिर कर या विष 
खाकर प्राण त्याग दूंगी। भगवन्‌ ! आप उसको केसे छोड़ 
सकते है जिसे आप के बिना और कोई खयारू ही 
नहीं है। मेरा शरीर, मन और आत्मा आपके अपंण हो 
चुका है। में तो किसी ओर के साथ रहने का विचार 
तक नहीं ला सकती | सीता जी की श्रेम-भरी अपील 
का असर हुआ | भ्रीरामचन्द्र जी बोले“प्राण प्रिये ! पश्ले 
अभी तक तुम्हारे हृदय का ठीक पता न था । इसी लिये 
भैने तुम्हें बन में जाने से रोकना चाहा | में भली भांति 
जानता हूं कि मेरी बाहु सब सेकटों से तुम्हारी रक्षा कर 


(१५०) प्रेम की विजय 





सकती है । तुम अब मेरे साथ वन में रहोगी । आओ, 
मेरे साथ चलो । जो धन, वस्राभूषण आदि तुम्हारे 
पास है सब बांद दो और वन-व्रासियों के वच्ध पहन लो । 

अन्त में जब राम, लक्ष्मण ओर सीता वन को जाने 
लगे तो केकेई ने उनके लिये वृक्षों की छाल के वस्र लए 
कर सामने रख दिये | सीता ने वख्र हाथ भें ले लिया। 
राज-कुमारी क्या जाने छाल के वस्र कैसे पहने जाते है| 
बह उनको गले में लटका कर चुप-चाप खड़ी रही। 
ऐसा प्रतीत होता था कि अभी अचेत होकर गिर पड़ेगी। 
ग्रह दृश्य ऐसा दुःख दायक था कि देखने वालों की 
आंखों से अश्रधारा बहने लगी | सबने एक स्वर से कहा 
है रामचन्द्र ! सीता को बन में न ले जाइये। यह देबी 
जंगल भें केसे रह सकती दे | श्री रामचन्द्र जी ने उनकी 
परवाद न की ओर आप जाकर छाल का वख्र उसकी 
साड़ी के ऊपर बांध्र दिया । 

भगवती सीता की अन्तिम शपथ भी ऐसी अलौ- 
किक है कि वह उन्हीं के मुख से निकल सकती है। 
सीलाजी धरती माता से प्राथना करती हैं--माता वसुंधरा ! 
ऋ्रदि मैंने मनसा, वाचा, कमेगा भ्रीशमचन्द्र जी के 
विद कुछ किया डो तो तू फूट जा और मुझे अपनी 


को 2 और 


ओद् में केले । 
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भाई हो तो ऐसा हो 

भरत ने अयोध्या में लौट कर अपनी माता से सारा 
बचान्त सुना । उनका चित्त क्रोध से जल उठा | वे माता 
से कहने लगे-मेरा पिता ओर दूसरा जो पिता के समान 
था दोनों ही चले गए है। तुम ही इस बड़े दुःख का 
कारण हो । ओर अब मेरे घावों पर नमक छिडक रही 
हो | तुम इस राज वंश को उजाड़ने यहां आई थी ॥ 
तुम्हारे कुकमे ने रघुडुल के सारे आनन्द को हर लिया 
है । तुम नहीं जानती कि मे श्रीरामचन्द्र जी से कितना 
श्रम रखता हूँ | तुमने अपने बेटे के लिये सदा का कर्ूंक 
खरीद लिमा है | में अभी बन को जाऊँगा और तुम्हारी 
हच्छाओं को विफल करने के लिये श्रीरामचन्द्र जी को 
गदी पर बेठाऊगा ओर आप उनका दास बनकर रहूंगा । 
है पापिन | तुम इस राजधानी से निकल जाओ । तुमने 
शर्म का नाश किया है । 

दशरथ का द्वाह*संस्कार हो चुकेने पर फिर भरत 
अपने भाई को लाने के लिये सारी सेवा और कुडम्ब को 
साथ लेकर बन को खासा हुआ । रास्ते भें ऋषि मुनिर्यो 
के आश्रम देखते हुए और निषादों के राजा ग़ुह से मिल 
करे चित्रकूट के निकेट जा पहुँचे | भरत की सेना बढ़ी 
'वेली आरही थी । उसके शोर से डरे कर हिरण आदि 
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जंगली जीव इधर उधर भागने लगे। भूमि से भूलि के 
उठने से आकाश अंधकार मय होगया । पश्ची गण डर 
के मारे इधर उधर छिपने लगे | लक्ष्मण ने यह सब कुछ 
देखा | वह द।डता हुआ भ्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा और 
आकर समाचार दिया कि भरत गही पर बैठ गया है 
और सब सेना लेकर हमें मारने के लिये आरह। है । मे 
उसके सवारों ओर हाथियों पर बेठे योधाओं को देख 
रहा हूं। हमें अपने शख्र कस लेने चाहियें। जिस व्यक्ति 
के निमित्त राम ओर सीता घर से निकाले गये है आज 
यह बाण उसका वध करेगा । श्रीरामचन्द्र जी ने यह 
सुन लक्ष्मण को शान्‍्त रहने का उपदेश देते हुए कहा, 
हमसे धनुष बाण उठाने की आवश्यकता नहीं । भें अपने 
पिता की आज्ञा पाठन करने पर उइृढ़ है| हम भरत को 
मार कर क्या करेंगे ? जिस राज्य को हमने एक बार 
छोड दिया उसके लिये फिर यत्र करके क्यों अपने आपको 
आणित बनाऊँगा? में समझता हूं, मरत अयोध्या में 
चापस आगया बे षह हमें देखने के लिये अधीर होरहा 
है । संभव दे उसने क्रोध में आकर कैकेई से कुछ कहा 
भी हो । ओर पिता को अपनी ओर करके राज पाट 
औझे सोपने आरहा हो । तानिक सोचो, भरत के चित्त 
में तुम्हारे या मेरे लिये बुरा भाव क्योंकर आ सकता है। 
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उसके प्रेम ओर श्रद्धा में तो मेने कमी न्‍्यूनता नहीं 
देखी । तुम्हें भरत पर केसे संदेह हुआ जो आज उस 
पर दोष लगा रहे हो ? यदि तुम्हारे मन में राज्य लेने 
की इच्छा दे तो में भरत से कह कर तुम्हें दिला देता 
हू | मुझे यह विश्वास हे कि भरत मेरी बात मान जायगा। 
ओऔरामचन्द्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत लज्जित हुए। 

भरत चित्रकूट की पदह्ाडी पर आ पहुचे | वे अपने 
साथियों से कहने लगे-घिक्कार है भरे जीवन पर जो कि 
मेरे लिये ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को बल्कल पहन कर बन में 
घूमना पड़े । सब कुछ भेरे लिये छोड कर वे ऐसे भया- 
नक बनों में आकर वास कर रहे हं। सारा ससार सुन्न 
से घृणा करता है। अब में अपने भाई हट के चरणों 
में गिरकर अपने पापों की क्षमा मोगूंगा। जिस शरीर पर 
नित चन्दन लरूगाया जाता था वहीं आज बषों घूष 
आदि थूलि में पड़ा है | हा ! मे क्‍यों पेदा हुआ । भेरे 
हो कारण उनको इतना दुःख मिला ह । मरत इस प्रकार 
रुदन करता हुआ दुःख सागर में हब गया । श्रीरामचन्द्र 
को देखते ही उसके नेत्रों से अविररू अश्रुधारा बहने 
लग | उसका मुख सण्डल अंसुओं से धुल गया। हे भगवन्‌[ 
बस इतना ही कहकर उसकी जिह्ा बोलने से रुक मई । 
श्रीरामचन्द्र जी ने भरत को गले रूगाकर खेहपूवेक 


(१२४) भाई हो तो एसा हो 


आलिड्लन किया | फिर उन्होंने पूछा भरता तुम राजधानी को 
छोडकर इधर कैसे आये १ पिता केसे है ? भरत ने उत्तर 
दिया-पित देव परलोक सिधार गये । भेरी माता केकेई, 
जिसने राज्य के ठो भ में इतना महापाप किया है, अपने पति 
और पुत्र को रो रही हैं। भगवन्‌ ! मेरे अपराध क्षमा 
कीजिए और अयोध्या लोटद कर राज-काज अपने हाथ 
में लीजिए । अयोध्या आपके विना विधवा के समान 
होरही है। मेरी इस ग्राथना को स्वीकार कीजिए । में 
आपका शिष्य ओर दास बन कर रहूंगा । श्रीराम जी ने 
कहा-वत्स कोई भी भला भलुष्य उत्तम वंश भें जन्म 
लेकर किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड सकता । 
ओर न थोड़े से राज्य के लिये इतना पाप कर सकता 
है। में इसमें छेश मात्र भी तुम्हारा अपराध नहीं देखता। 
तुम अपनी भाता पर भी कोई दोषारोपण न करो | हम 
संब अंपने पिता के दास हैं।ओर में उनकी आज्ञा 
यालन ही अपना धम समझता हूं । अन्त में भरत उनकी 
चरण पाहुका लेकेर अयोध्या लोट चले। चलते समय श्रीराम 
ने उनको इस प्रकार का उपदेश किया।-- 

४ हम अपने सुख के समय की प्रतीक्षा में रहते हैं 
और चाहते हैं कि वह जरझंदी आये। प्रत्येक ऋतु को 
आता ओर जाता देखकर प्रसन्न होते है। परन्तु हम 
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यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के साथ ही हमारा 
जीवन भी बीता चला जाता है। जिस प्रकार समुद्र में 
तैरते हुए लकड़ी के डुकड़े अकस्मात्‌ आपस में मिलते 
जाते है ओर कुछ काल के उपरान्त फिर जुदा होजाते 
है, इसी प्रकार स्त्री, बच्चे ओर पत्रों का आपस में अल्प 
काल के लिये संयोग होता है। फिर भगवान्‌ के अठटछ 
नियम के अनुसार वे अलग अलग होजाते हैं ओर 
आपम में कभी नहीं मिलते | इस असार संसार में ऐसा 
ही नियम काम करता हे कि 
हिन्दू घ्॒म 

हमें थब केवठ एक ही बात और लिखनी है | ओर 
वह यह कि श्री वाल्मीकि जी साधारण घर्म का चित्र 
हमारे सामने रखते है। हिन्दू ध्म एक निराली वस्तु है। 
दूसरे मर्तों में कोई न कोई एक ऐसा सिद्धांत पाया जाता 
है कि जिसको इन मतों पर चलने वाले लोग मानते हैं। 
उन सब का एक संयुक्त विश्वाश ही उन मतों की शाक्ति 
और संगठन का बडा कारण हे | हिन्दू-धमें किसी एक 
सिद्धान्त पर विश्वाश करना नहीं सिखाता । इसलिये 
लोग पूछते हैं कि यह हिन्दू-पर्त क्या है । और जब 
उनको इस में दूसरे मतों के समान कोई छिद्धांत्त नहीं 


३३ ७ आर. ०. हुक. 


मिलता तो वे कह देते है कि हिन्दू-धम कोई वस्तु ही नही है। 


(१२:) हिन्दू धर्म 
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हमें बताना यह है कि ससार के थे सब छोग एक 
बड़े अ्म जाल में फेंसे हुए है। वे यह नहीं समझते कि 
किसी एक सिद्धान्त को लेकर खुदा या पेगम्बर या 
किसी किताब पर विश्वाश पेदा करा देना ऐसा उलटा 
भागे है जिम पर चलने से मनुष्प अपन को एक अन्धेरे 
गढ़े में डाल देवा है। इस मू्खेता से कुछ लोगों में सग- 
उन शाक्ते अवश्य पेदा हो जाती है| परन्तु ऐसी शाक्ति 
तो डाकुओं, छुटेरों, और एक सेनापति के पीछे चलने 
वाली सेना में भी पाई जाती है । 

जहां भी इस प्रकार का अध विश्वाश जोर से चलता 
है वहां खभावतः लोगों की विचारध्वतंत्रता नट हो गई 
है | किसी मत ( मजहब ) को मानते हुए अध विश्वाप्त 
को ही उन्नति का साधन समझना ओर विचार की 
स्वतंत्रता परस्पर दो विरोधी बातें है । जहां मत वादियों 
के हाथ में कुछ भी शक्ति आड़े है इन्होंने दूसरों के 
विचारों को स्वतंत्र नहीं होने दिया बारिक उसने ऐसे 
विचार रखने वाले लोगों को सी पर लठकाया, जीते 
जलाया, और जीते ही गाड़ दिया है । 

यह बड़े सौभाग्य या दुभोग्य की बात है कि हमारे 
देश में धमे ने मत ( मजहब ) का रूप धारण नहीं 
रिया । इसी में हिन्दू जाति की बडी दुबछृता हे । उन 
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न आई 


को संगठित करने का ऐसा और कोई साधन नहीं । 
मित्रता के लिये संगठन की आवश्यकता इसलिये है कि 
दूसरे सगठित मज़हब उमको हडप करने को तैयार बेठे 
है। इस दुबेलता को किसी मजहबी सिद्धान्त द्वारा दूर 
करने ओर उमसे हिन्दुओं को सगठित करने से हिन्दू 
धमं की सारी विशेषता नष्ट हो जायगी । हिन्दुओं 
का वास्तविक कल्याण इस तरह से हो सकती है कि हम 
हिन्दुओं में विचार की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए 
केवल धम-बल द्वारा उन में सगठन पेदा करें । 
शुद्धि 

हिन्दुओं के साथ साथ इस देश में मुसलमान भी 
एक बहुत बडी संख्या में वसते है । इन की ओर से तथा 
इन के पक्षपोषकों की ओर से कहा जाता है कि हिन्दू 
संगठन और शुद्धि देश में अश्ञान्ति ओर उपद्रव का 
कारण हैं| इस से बढ़ कर और कोई बेहूदा बात नहीं 
हो सकती । एक समय था जब यह कहा जाता था कि 
हिन्दू केसे विचित्र है जो अपने से बिछुडे हुए भाइयों के. 
लिए लौटने का द्वार सदा कं लिए बद कर दंते है। 
परन्तु अब जब वह द्वार खोल दिया जाता है तो इसे 
आश्रय जनक कहा जाता है। शुद्धि! आवश्यक है । कारण 


4१२८) शाद्ध 
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यह कि छुसलमानी मत की शिक्षा दूसरी जातियों को 
सुसलमानों के साथ रहने के अयोग्य ठहराती है । प्रथम 
तो यह कि इस्लाम की दृष्टि में मुसलमान तो परमेश्वर 
के विशेष सेवक है | वे बराबर के भाई हैं । परन्तु शेष 
सभी मनुष्य उन की सेवा के लिए उत्पन्न किए गए हैं। 
दूसरी बात यह कि इसलाम की दृष्टि में किसी भी दूसरे 
थम के प्रति सहिष्णुता का भाव ठीक नहीं | वह कैसे 
इस्लाम में सब से बडा पाप मुसलमानी मत को छोड़ 
कर दूसरे धर्म में जाना है । जो व्यक्ति एक बार इस्लाम 
में आकर इस मत का परित्याग करता है वह खुर्तिंद 
( घमम भ्रष्ट ) हो जाता है। 'प्रुरतिंद' एक प्रकार से कानून 
की रक्षा में वचित होता है। कोई भी मनुष्य उसका वध 
कर सकता है । उसकी स्त्री उम फे लिये 'हराम' (अभाग्य) 
हो जाती है उसकी जायदाद छीनी जानी चाहिये । यही 
कारण था कि काबुल सरकार ने दो अहमदी मनुष्यों को 
भूमि में गाड़ कर पत्थर मार मार कर मरवा डाला था। 
न केवल काबुल सरकार ने ही ऐसा किया, वरन्‌ भारत 
के कई मुस्लिम समाचार पत्रों ओर देववंदी मुक्लाओं ने 
इसे कुरान की आज्ञा के अनुकूल बताते हुए पृण्य कमे 
ठहराया। क्‍या ऐसी शिक्षा का प्रचार मनुष्य की आत्मिक 
स्वतंत्रता और बौद्धिक विकास के लिए अतीव भयानक 
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नहीं १ यदि यह सचम्मच भयानक है तो क्‍या देश हित 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि इसलाम में से इस विष 
को निकाल डाला जाय | सांप का विष उसे कुछ हानि 
नहीं पहुंचाता । परन्तु दूसरों के जीवन के लिए वह 
भयानक है | इस विष को दूर करने का उपाय यही है 
कि झुसलमान काफिरों के विरुद्ध कम घृणा करना सीखें 
और अपने घमम पर पूर्ण रीति से आचरण करते हुए 
उस पर राष्ट्रीयता ओर देश-भाक्ति का रंग चढावें । वे 
अपने हिन्दी नाम रख सकते हैं । हिन्दी भाषा को 
अपना सकते है । भारतीय महा पुरुषों के महान कार्यों 
को अपना समझ सकते हैं | यह नवीन राष्ट्रीयता उनसे 
वह घृणा का भाव कम कर देगी । उन्हें शुद्धि और संग- 
ठन बुरा न मालूम होगा । 

मगवद्धीता से बढ कर कोई और पुस्तक इस उच्च 
घमम का उपदेश नहीं करती | गीता में ऋृष्ण भगवान 
कहते है जो जिस मांगें से मेरी ओर आता है में उस्ती 
रास्ते से उसे ले लेता हू । हे अजुन [ सारे रास्ते अन्त में 
मेरे तक आते है। यह है हिन्दू धरम का भाव | कोनसी 
और जाति है जो इस प्रकार विचार की स्वतंत्रता मनुष्य 
को देती है ? कृष्ण मगवान का एक शोक सुनिए । 
भगवान कहते हैं-प्रत्येक मनुष्य के लियग्रे अपना अपना 


(१३०) बाट्मीके हिन्दू धम पर 





मा मनु 


धमे अच्छा है। दूसरे का घमम भय देने वाला होता है । 
यहाँ इस छोक में धमें का अथे मजहब नहीं है| धर्म 
का अथ केवल कतव्य है जो प्रत्येक मनुष्य ओर ख््री के 
लिय केवल अवस्थानुसार भिन्न भिन्न होता है। बस 
हिन्दू धरम का यही रूप है | यही इसे दूपरे मतों ( मजहबों ) 
से निराला बना देता हे । 


वाल्मीकि हिन्दू घर्म पर 


वाल्मीके की रामायण से प्रकट होता है कि 


वाल्मीकि सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार की खतंत्रता 
को मानते थे। जाबाली महाराजा दशरथ 'का बडा 

मन्त्री था | वाल्मीक जी उसे भी ऋषि कहते है। जा- 
बाली के विचार क्‍या थे इसका हमें उस समय पता 
लगता है जब मरत जी श्रीरामचन्द्र जी को छोट चलने 
के लिये प्राथेना करते हुए उनके साथ रुम्वाद कर रहे 
थे | रामचन्द्र जी उनको समझा रहे थे कि बह कभी 
अपनी प्रतिज्ञा से इधर उधर नहीं जा सकते । जाबाली 
आया और श्रीरामचन्द्र जी से यों कहने लगाः-हे रघुकुल 
भूषण ! आपके हृदय भें कैसे क्षुद्र विचार उत्पन्न हो रहे 
हैं । कया आप इतनी विशाल बुद्धि रखते हुए भी साधा- 


रण लोगों से बदकर सोच नहीं सकते १ हमारा स्परपर 


बाब्मीकि का जीवन वृत्तान्त (१४३९४ 
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सम्बन्ध ही क्‍या है? भाई भाई के लिये क्‍या करता 
है ! | बच्चा अकेला इस संसार में आता है और अकेला 
यहां से जाता है। में उसे बुद्धेमान नहीं समझता जो 
केवल माता और पिता के नाते से श्रद्धा बनाये बैठा है । 
जिस प्रकार पथिक एक दिन एक जगह रहता है ओर 
दूसरे दिन दूसरी जगह चला जाता है इसी प्रकार पा 





एक समय में एक माता पिता ओर दूसरे समय में दूसरे 
माता पिता के पास रहता है| बुद्धिमान मनुष्य इन 
बातों की कुछ परवाह नहीं करते । 

तुम्हारे पिता का देहान्त हो गया है। अप वह 
कुछ नहीं ओर न उसका अब जीवित ढोगों पर कोर 
अधिकार है । राज्य का अधिकारी एक है| होता है ओर 
वह तुम हो । तुम्हें राज्य सुख से वाश्वित करने के लिये 
यह सब कुछ किया गया है। सुझ्ले तो उन छोणों के 
लिये शोक होता है जो केवल कतेव्य पालन करने के 
लिये इतना दुःख उठाते है | उन्हें मरने के पोछे भी 
कोई सुख प्राप्त नहीं होता | देखो, पिण्ड भ्राद्ध करने 
वाले लोग अन्न को कैसा व्यथें गवाते हैं । मरा थ 
मनुष्य उसको कब खाने आता है । क्या हो यदि 
अन्न किसी जीते मनुष्य को दिया जाय। यह सब | 
ठगों ने लोगों के ठगने के लिये बनाये है। दान करो 


(१३२) बाल्मीके हिन्दू थम पर 





तप करो, आनन्द को त्याग दो यह सब इन्हीं लोगों 
की बातें हैं । राजन्‌ ! में तुमसे कहता हू। भविष्य के 
जीवन को किसने देखा हे ? समझदार बनो | अयोध्या 
को लछोट वापिस चछो ओर राज्य के सुख को भोगों । 
भगवान रामचन्द्र जी ने जाबाली को जो उत्तर दिया वह 
हिन्दू धमम के स्वरूप को वणन करता है। लुभावने शब्दों 
में तुमने धर्म का झूठा रूप वर्णन किया है । जो 
लोग धरम के मागें स विचलित हो जाते है वे भले 
लोगों की दृष्टि मे केसे उच्च खान पा सकते है ! यदि पाप 
और पृण्य को एक समान पद दिया जाय ओर पृण्यात्मा 
और पापात्मा बराबर समझे जायगे तो संमार में' घ्मे का 
नाम ही मिट जायगा । यदि आज में धर्म के रास्ते को 
छोड दूं और पाप और पुण्य के भेद को मिटा देने का 
यत्र करूं तो में आत्म हत्या के पाप का भागी हँगा। 
यह संसार सदा उसी मार्ग पर चलता है जिप्न पर कि बड़े 
लोग चलते हैं| यदि आज में अपनी प्रतिज्ञा भेग कर दूंगा 
तो संसार सचाई का मांगे ही छोड देगा । सत्य से राजा 
राज्य करता है । सत्य फे बल से यह संसार चलता है । 
सत्य देवताओं ओर ऋषियों को प्यारा है | हम सत्य को 
छोड़ देने वाले मनुष्य से ऐसे भागत है जसे विषधर 
आंप से । सत्य ही सारे पृण्य की नींव हे । सत्य द्वारा ही 


बाल्मीके का जाौवन चृत्तान्त (१३३) 
देश ओर जाति की रक्षा होती है। सत्य के न रहने से 
संसार में न कोई ग्रतिज्ञा होगी ओर न वचन का कुछ 
मूल्य रह जायगा । में कभी अपनी प्रतिज्ञा से फिर नहीं 
सकता । घझुझे आश्चय है कि भेरे पिता ने तुम्हारे जेसे 
को क्‍यों ऐसा उच्च पद दे रक्खा था। 








महा रामायण 


ज््त््श्ट्भूए कुल न्‍>त»-तत 

हम ने संक्षेप से यह बता दिया है कि भरी वाल्मीकि 
जी ने रामायण में भिन्न भिन्न धर्मों का केसा उत्तम 
आदशे हमारे सामने रक्खा है। यदि हम वार्मीकि जी 
के सम्बन्ध में ओर कुछ भी न जानें तो हमारे लिए 
रामायण का होना ही उन के विषय में सब कुछ जानने 
के लिए पयोध्त है। रामायण में वात्मीकि के विचार उन 
के शुण ओर उनकी उच्च आत्मा को इस तरह देख लेते 
है जिस तरह अपने पास वाले मनुष्य को देखते है। 
रामायण का पढना हमारे लिए ऐसा ही है जैसा कि 
वाल्मीकि के मुख से उनके उपदेशों का सुनना । 

रामायण को पुस्तक का प्रभाव इतना बढ़कर हुआ 
कि दूसरे आचार्यों ने वाल्मीकि ऋषि के नाम पर अपने 
विचार लिखे ओर उनको महा रामायण का नाम दिया। 
इन उपदेशों का वणन योग वशिष्ट पुस्तक में आया है । 
जिस भें बताया हे कि वाल्मीकि के शिष्य भारद्वाज जी 
ब्रक्षा के पास गए और उन से प्रश्न किया कि आप कृपा 
करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे संसार के सब 





बाल्मोकि का जीवन-बुत्तान्त (१३५) 
प्राणी दुखों से मुक्त हो सके । ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा 
उपाय जानने के लिए तुम अपने गुरु वाल्मीकि के पास 
जाओ ओर उन से महा रामायण शास्त्र का उपदेश सुनो 
जिसको सुनकर तुम संसार-समुद्र से पार हो जाओगे 

वि 


ओर वही उपदेश सब प्राणियों को संसार-सागर के पार 
उतारने में समथे होगा । 
राजषि अरिष्ट नेमि 

एक राजा अरिश्ट नेमि ने पेत में जाकर बड़ी भारी 
तपस्या की, इन्द्र को उससे सय लगने लगा । उसने 
अपने दूव्रों को भेजा कि तुम जाकर अरिष्ट नेमि को 
स्व में ले आओ। इन्द्र का दूत राजा को स्वर्ग में 
हे आया । और उसे स्वगे के मिन्न २ दर्ज दिखलाये 
जिनमें नाना प्रकार के पुण्य करने वाले लोगों को स्तरगे 
के सुख यथा योग्य दिए जा रहे थे। राजा ने कहा-- 
है दूत | इस स्वगे में तो इपो देष सुख दुःख ऐसे ही 
पाए जाते है जैसे कि में पहले देखता रहा हूं। मुझे 
इस स्वगे की इच्छा नहीं है, में तो उस जगह जाना 
चाहता हूं जहां में प्रकृति के इन्द्र से पार हो सकू । 
“दूत ने जाकर इन्द्र को सारी कथा कद्द सुनाई । तब इन्द्र 
ने दूत से कहा कि राजा को बाल्मीके ऋषि के पास 





(१३६) अच्छे ओर बुरे कर्म 





ले जाओ | वह दूत राजा को बाल्मीकि के पाम हे 
गया । राजपषिं ने भगवान बाल्मीकि के चरणों में बैठ: 
कर मुक्ति पाने का उपदेश लिया जिसे अपने मन में 
धारण करके उसने उस जीवन में ही जीवन मुक्त पद 
की प्राप्ति कर ली । जैसे राजा जनक ने प्राप्त की थी । 


योग वाशिष्ठ भें बाल्मीके जी ने देव और पृरुषार्थ 
दोनों का जिक्र किया है ओर यह बताया हे कि वास्तव 
में दोनों देव ओर पृरुषाथे एक ही 6। ज्राक्ते का साधन 


ज्ञान मागे और कमे मार्ग दोनों ही. हैं जो लोग कमे 
को छोड़ कर केवल ज्ञान को पकड लेते है ओर देव के. 


आएरे गेठ रहते है वह पके के बे बेठ रहते हैं वह मृक्ति के मागे स विपरीत जा 
रहे है। सचा ज्ञानी वही है जो विना किसी सवा 
अपने कत्तेव्य का पालन करता हैे। हैसी प्रकार को 


किया हुआ कम हो मराक्ते का सब से बडा साधन है| 
इसलिए वाल्मीकि जी ने पुरुषाथे को देव 
बाल्मीकि जी ने पृरुषाथे को देव से ऊँचा 


टहरा कर इसी पर आचरण करने की शिक्षा दी है। 


अशिकक ५४ +-+-ीओ- जि जितणर 


अच्छे और बुरे कम । 


बहुत से ोग यह कहते हैं कि हम॑ छोटे लोग से 
इर्सलिए छूत करनी चाहिए कि उनके कमे अच्छे नहीं 
हैं । अच्छे ओर बुरे कमों का हम ठोगों के 'दिल्म पर 


ऋषे बाद्पाकि का ज॑वन वृत्तान्त (१३७) 





एक अमजाल सा छात्रा हुआ है, हम जानने नहीं हैं 
कि अच्छा और बुरा करन क्या है? दुनियादारों की 
इृष्टे में अच्छा कम वही है जिपने धन को अधिक 
प्राप्ति हा सके । कोई इस बात का देखने का यत्न नहीं 
करता फि घन ग्राप्ति के साधनों में पाप का विष तो 
मिला हुआ नहीं है | दूध क घडे में रत्ती मर संखिया 
डाल देने से वह दूध विष बन जात। है । हमारी बड़ी 
सम्पात्ति ओर हमारे महल ओर हमारी गाड़ियां यदि 
इनकी कमाई पाप द्वारा हुई है तो सब हमारे लिए बिष 
का काम कर रहे हैं | अच्छी कमाई वह है जो बिना 
किसी को ठुःख दिए हम को हुःख दिए हम दृप्थ पाँय अथवा बुद्धि की 
मिहनत से ग्राप्त करत हैं । इस कसोटी को देखकर यदि 
हम अपने देश के धनात्य लोगें। की ओर ध्यान करेंगे 
तो पता लगेगा कि उनका धन गरीबों के पेट को काट 
कर या देश ओर जाति के साथ कपट करके कमाया गया 
है। जो मनुष्य विदेशी माल को मंगाकर अपना रुपया 
कमाता है ओर अपने देश के उद्योग धन्धों का नाश 
करता है वह अपने देश का घातक बन कर अथने लिए 
सुख प्राप्त करता है 

आज कल जिनको धनात्य समझ्न कर उत्तम कर्म 
बाला समझा जाता है लगसग वह सब के सब इसी 


(१३८) भीष्म पितामद का दश्शान्त 
अ्रणी में आ जाते हैं। हमारे देश में केवल एक श्रेणी के 
लोग ही हैं जिनकी कमाई शुद्ध और पवित्र है। वे छोग 
हाथ से खेती करने वाले ओर छोटे दर्ज के काम करने 
वाले है | वही लोग इस देश के गरीबों की श्रेणी में हैं । 
हमारी चाल ऐसी उलटी बन रही हैं कि पापी और देश्न 
घातकों की तो हम उच्च श्रेणी मान रहे हैं ओर जो 
अणी वाखव में धार्मिक ओर जिनका अन्न शुद्ध हे उन्हें 
नीच बता कर अछत बता रहे हैं । 
भीष्म पितामह का दृष्टान्त 

भीष्म पितामद बांणों की शय्या पर लेटे हुए थे। 
ऊऋष्ण और युधिष्ठिरादि उनके पास बेठे हुए उम्रदेश सुन' 
रदे थे । द्रोपदी भी वहां उपस्थित थी। भीष्म पितामई 
ने कहा कि जिप सभा में धमम का अन्याय दोतां हों 
उसमें घमोत्मा पुरुष को बेठना न चाहिए | यह बाते 
सुततकर द्रोपदी ने कहा--महारांज ! आप यह क्‍या 
उपदश्य कर रहे हैं, आपको वह याद नहीं है. जब्र दुर्योधन 
की सभा में मुझे खींच लाया गया ओर जिस सभा में 
मैने यह प्रश्न उठाया भरा कि युधिप्ठिर पहले पहल 
अपने आप को बाजी लगा कर द्वार गया है: जिस से 
उसकी स्वतंत्रता चली गई और उसको कोई आधिकार 
नहीं था कि मुझको बाजी पर लगाता । आप से इस 


बास्मीके का जीवन दृत्तान्त (१६९) * 


कब छा कर 


विषय पर पश्न किया गया । आप घमें और न्याय को 

अच्छी प्रकार जानते हुए भी चुप बेठे रहे । उस समय 
आपने उस सभा को क्यों न छोड़ा १? प्रश्न कड़ा था 
भीष्मपितामह जानते थे कि उनका व्यवहार घममम के विरुद्ध 
था परन्तु उस समय उन्होंने सच्चा उत्तर बता दिया # 
कहने लगे कि पाप का अन्न खाकर ग्रेरी बुद्धि भ्रष्ट दो 
चुकी थी । भीष्म पितामह एक ऐसा महा पुरुष हुआ 

जिसकें समान हम भारतवरष में को. दूसरा पुरुष नहीं 

देखते । अपने पिता की विवाह की इच्छा पूर्ण करने के 
लिए भीष्मपितामह ने प्रतिज्ञा की कि वह अपना राज, 
थाट लेने का खयाल भी छोड देगा ओर दूसरी बात यह: 
कि वह आजीवन ब्रक्मचारी रहेगा ताके उसकी कोई. 
सन्तान गदी का दावा न कर सके | ऐसी उच्चात्मा ते 
पाप का अन्न खाने से भ्रष्ट बुद्धि बन गई। आज कल की 

दुबल और स्वार्थी आत्माएं पाप का अन्न खाकर क्थोंकर 
शुद्ध रह सकती हैं ? यदि कुछ शुद्धताई है तो वह उन्हीं 

नीच जातियों में हे जो अपने द्ाथ से कमा कर खाते हैं ॥ 

यदि हिन्दू जाति के उद्धार की कोई आशा हो सकती है 

तो वह उन्हीं लोग पर हे | परमात्मा के नियम हमारों 

समझ के परे हैं | वह शाक्ति रखता है । वह ऊंचों को 

नीचे गिरा देता है ओर नीचों को ऊँचा बना देता है । 





(१४०) वर्णाश्रम घर्म 





वर्णाअ्रम धर्म 


आज कल एक ओर शब्द प्रचलित करने का यत्र 
किया जा रह है ओर वह वर्णाश्रम धमे की रक्षा है। 
वर्णो श्रम धम की रक्षा करने वालों से मे पूछता हू कि 
वह वर्ण और आश्रम का क्या प्रयोजन समझते हैं। वर्ण 
और आश्रम को तो प्रत्येक हिन्दू मानता हे। बताना तो 
यह चाहिये कि इस वर्ण और आश्रम की विधि पर चलने 
वाले कहां है ? ब्रह्मचारी कहां है जो विद्या को इसलिए 
ग्रहण करते है कि अपने ज्ञान ओर धमे की रक्षा करें। 
आज कल के क्षत्रिय ओर ब्राह्मण तो अपनी सन्तानों 
को स्कूलों और कालेजों में भेज रहे है । यह वत्तेमान 
शिक्षा प्रणाली हमारे सामने क्या आदशे रखती है | इस 
के अनुमार तो विद्या का ग्रहण करना केवल रोदी कमाने 
और दूसरों को ठगने का बड़ा साधन है । में तो इस 
अ्योजन से विद्या का प्राप्त करना ऐसा समझता हूं जेसा 
फ्ि एक युवती स्ली का अपने योवन को बेचकर सुख 
राम करना है। कया हमारे स्कूल और कालेजों में जाने 
वाले लडके ब्रह्मचये का पालन कर रहे हैं ! इसी प्रकार 
मैं पूछता हूं कि सचे गृहस्थी, सचे बानग्रथी और सच्चे 
सन्यासी कहां हैं ? वर्ण को लीजिए क्षत्रिय कहां हैं जो 


बात्मीके का जीवन-वृत्तान्त (१४१) 





देश और घमे की रक्षा करें ? वैद्य कहां है जो देश के 

शिल्प वाणिज्यादि की उन्नति करें ! आज कल के वेद्य 
तो वह हैं जो विदेशी कपडे, त्रिदेशी खांड, ओर विदेशी 
घी की दलाली करके जाति ओर धम का नाश कर रहे 
हैं। कोई समय था जब तीन हजार बे हुए यूनानी 
लोग यहां आए तो वह दो बातें देखकर बड़े हेरान हुए 
णक तो रुई का वृक्ष जिस के फल से रुई निकलती थी 
और दूसरा गन्ने का वृक्ष जिम के रस से शहद बनता था 
उस समय यूनानियों को रुई ओर चीनी का पता तक 
न था। आज़ रुई और चीनी के धन्धों को हम ने खो 
दिया है गाय की रक्षा हम खाक करेंगे जब हमारा 
व्यापार विदेशी थी बेचना ही होगया है। ब्राह्मण सच्चे 
कहां हैं ! यदि सच्चे ब्राह्मण होते तो हमारे देश की यह 
दशा होती ? ब्राह्मण क्या करें? दो तीन सो साल से तो 
छापा खाना के जारी होने पर किताब इतनी सस्ती हो 
गहे हैं कि एक आना को गीता लेकर पढ़ सकते हैं $ 
अमरीका आदि देशों में एक २ दिन में दस बीस हज़ार 
नई पुस्तकें छपती है । परन्तु जब छापाखाना न था तब 
पुस्तक का मिलना अत्यन्त कठिन था और आचाये को 
पुस्तक लिखकर वा लिखाकुर शिष्पों को पढानी होती 
थी । इससे भी आगे चलिए । जब लिखने की लिपि भी: 


(१४२) हिन्दू सगठन 





कोई न थी। तब बाहक्षणों का काम यह था कि वेद 
ज्वास्त्रों को अपने दिमाग में भरकर न फेवर सब कुछ 
याद रक्‍्खें किन्तु अपने शिष्यों को पढ़ाता रहे | ब्राह्मण 
का दिमाग एक जीता जांगता पुस्तकालय था। इस 
पुस्तकालय में ज्ञान का भेडार रक्खा था | इसीलिए 
इसमें धन कमाने का लोभ सनन्‍्तान के सुख का ख्यारू 
और जायदाद का लालच आदि दुनिया की इच्छाओं 
की कोई जगह न थी। ब्राह्मण का वत गरीबी और तप था 
चण आश्रम सानने वाले बताए कि वह ब्राह्मण कहां हैं । 
कया वणोश्रम धमे का अथे वह के३ल इतना ही समझते 
हैं कि छोटी जातों को नीचे रखने में ही अयत्न करे 
हिन्दू संगठन । 

आय्ये समाज और दूसरे लोग अछूता को उठाने 
के लिए उनमें शिक्षा आदि का ग्रचार कर रहे हैं। में 
इसकी काम का एक पहल समझता हू। केवल अछू्तों 
में उठने की इच्छा पदा कर देना ही हमारा काम नहीं 
है । दूसरा बढ़ा पहल यह है कि हिन्दू समाज गांव रे 
और नगर नगर में अछृतपन को रोग समझ कर परे 
हुटा दें ओर सब छोटे बड़े ऊंच ओर नीच हिन्दुओं 
नकी समान समझने रूग जांए। यही सामाजिक सुधार 
डक और यह सामाजिक सुधार केवल ट्विन्दू संगठन दारा 


वाल्मीकि का जीवन वृत्तान्त (१४३) 


/#2९./* ये, /7 चैक #भि७* चिकन. 


दी किया जा सकता है। मैंने पहले लिखा है कि हिन्दू 
सेगठन में सब से ऊंचा मजहब यह पाया जाता है कि 
हिन्दू संगठन सब सम्प्रदायों ओर मर्तों को पुरी स्वतंत्रता 
देता है ओर इस शिक्षा का प्रचार करता है कि सारे रास्ते 
अन्त में परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं जैसे सब 
नदियां अन्त में समुद्र को ही प्राप्त होती हैं । 

हिन्दू धमें किसी मत या फिलासिफी का विशेष 
प्रचार नहीं करता । यह उम्र संस्कृति का नाम है जिसमें 
से सेकड़ों मत और फिलासिफियां निकली हैं। हिन्दू 
संगठन इसलिये हमारे सामने सबने ऊंचा मजहबी आदर 
रखता है | हिन्दू संगठन ही हिन्दुओं का सामाजिक 
सुधार का बड़ा भारी आन्दोलन है । रहा राजनेतिक-- 
इस विषय में हम इतना जानते हैं कि स्व॒राज्य संग्राम 
करते हुए यह बात निश्चित हो चुकी है कि जब तक 
हम अछृत भाइयों को समान पद नहीं देते स्व॒राज्य का 
कोई रास्ता नहीं निकल सकता | इस समानता का देना 
हिन्दुओं का काम है ओर हिन्दू अपने आप को सगठित 
करके ही यह फेसला कर सकते हैं । 

एक बात और । स्वराज्य के संग्राम में दूसरी बात 
यह प्रतीत हुई है कि स्वराज्य वास्तव में हिन्दू जाति 
की शक्ति पर ही निभेर है। कंग्रेत ने चालीस साढ 








(१४७) दिन्दु सगठन 


तक पूरा यत्र किया कि इस देश के रहने वाले मुसलमानों 
को राजने तेक आन्दोलन में सम्मिलित करें। मालूप 
ऐसा होता है कि मुसलमानों में देश का प्रेम उत्पन्न 
करना कठिन काम है। पिछले बीस पचीस साल में 
सैकड़ों हिन्दुस्तानी देश के लिए जेल में गए, काला 
पानी गए और उन्हें फांसियां मिली ओर सब के सब 
हिन्दू ही थे | पिछड़े स्पराज्य आन्दोलन में झ्लुसलमानों 
ने चन्दे किए, जेलों में गए परन्तु सब अपने मज़हब 
के लिए | खिलाफत के सन्देश ने मुसलमानों के लिए 
मजहबी पक्षपात बढ़ाने भ॑ वह काम किया जो शराबी 
को एक और बोतल करा देने से होता है ।« इन बातों 
को देखते हुए स्व॒राज्य का हल एक ही मारूम होता 
है | वह यह कि हिन्दू अपने अन्दर इतनी शक्ति उत्पन्न 
करें कि अपने भरोसे पर राजनेतिह आन्दोलन करना 
सीखें | मुसलमान उनके साथ हों तो बहुत अच्छा और 
उनका विरोध न करें तो भी यह उनकी कृपा समझ हें। 
इस आन्दोलन के लिए पहले हिन्दुओं को मजबूत करना 
जरूरी है। इसलिए हिन्दू संगठन चाहे राजनैतिक काये 
न भी हो, राजनेतिक आन्दोलन के लिये अति आवश्यफ है। 

इसालेये सबका परिणाम यह निकलता है कि हिन्दू 
संगठन हमारी जाति के सब रोगों की एक मात्र औषधि है। 


रामायण-समीक्षा 
( लेखक-एक समालोचक ) 


१ रामायण के विषय में विविध कट्पनाएं-- 


रामायण का उद्देश क्‍या है ! क्‍या यह सच्ची कहानी 
है अथवा कवि के किमी अन्य आशय का कथा के रूप 
में वणेन हे ? इस प्रश्न के विषय में अनेक कपोल झरप- 
नायें गदी गई हैं। टालबायस ह्वीलर (78००४४ ७००७१) 
( क ) का मत है कि राम और रावण का युद्ध दक्षिण 
में ब्राक्षणों और बोद्धों के धम युद्ध का निरूपण करता है 
छीलर महाशय ने यहां तक कहने का साहस किया है 
कि यह युद्ध विजयनगर राज्य के सद्यापक राजपूत राजा 
की १३ वी शताब्दी दक्षिण में विजय को सूचित करता 
है। ह्वीलर की कस्पना स्वथा विवेकशूुन्ध ओर निमूल 
है, क्योंकि रामायण की कथा का वर्गेन तो कालिदास 
आदि कवियों और महाभारत में पाया जाता है । 


( ख) कई विद्वानों का यह भी मत है कि रामायण 
आरयों के कृषि-फोशल के दक्षिण ओर मध्यदेश की असम्य 


| क 


ओर शिकारी जातियों में फेलने का वर्णन करती दे ओर 





(१७४६) रामायण समीक्षा 





राम-रावण-युद्ध आयों ओर उन जातियों के परस्पर युद्ध 
के आधार पर रचा गया है। इस को सिद्ध करने के लिए ' 
राम को ब्राह्मणग्रन्थों के राम हलभूत्‌ से मिलाया गया 
है। राम का राज्य कृतयुग में था जब कि लोग कृषि 
खूब करते थे ओर खेती बाडी, धान्य, सस्य आदि बहुत 
पैदा होता था । रामचन्द्र के वनवास को शिक्षिर काल 
माना गया हे जब कि कृषि-कमें मन्‍्द पड़ जाता है। 
रामचन्द्र की धर्मपत्ती सीता के विषय में भी अद्भुत बात 
देखने में आती है | एक तो उसका खेत से पेदा होना 
और अन्त में धरती के गर्भ भें ही समा जाना; दूसरे उम्र 
के पिता जनक का उपनाम सीरध्वज ( देखो, उत्तर राम 
चरित ) यह प्रकट करते हैं कि सीता का वैदिक देवी 
सीता ( हल रेखा ) से कुछ मिलान अवद्य है। ऐसी २ 
बातों से यह कल्पना की गई है कि रामायण आर्यों की 
कृषि विद्या के दक्षिण में जाने ओर आर्यों की दक्षिण 
विजय का रूपकमय काव्य में वर्णन है | 

(ग) परन्तु सब से बढ़कर कल्पना वीबर महाशय 
की है। वे कहते दे कि ऐसा गूट आशय कवि का दो 
ब़रह्ीं सकता । रामायण केवल बोद्धों के विरोध में रची 
गे । और उसकी कथा दशरथ जातक से लीगई है । पर 
ब्रोद्धों की कथाओं में रावण का सीता को उठाकर के 
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जाना और राम की रड्ढा पर चढाई आदि का कोई 
वर्णन नहीं | इन बातों को देखकर वीबर ने कल्पना की 
है कि शेष कथा दशरथ जातक आदि से उद्धृत करके 
उप्तमें सीता का उठाया जाना और लड्ढा पर चढ़ाई 
यह ग्रीक के प्रसिद्ध छेखक होमर से लेकर रामायण रची 
गई है। इसलिए रामायण में ग्रीक साहित्य का प्रभाव 
पाया जाता है | 

बीबर की कल्पना का सारा आधार ये बातें हैं :--- 

(१) दशरथ जातक रामायण से पूषे का है । 

(२) क्योंकि दशरथ जातक भें सीता का चुराया 
जाना ओर लंका पर चढाई नहीं है इसलिए रामायण मे 
यह अश यूनानियों के पञ्ञाव में आने के बाद का हे । 

रामायण की कथा पहिले बनी या जातक की इस 
का उत्तर सीधा ही है| रामायण महाभारत से पूवे है 
क्योंकि महाभारत भें रामोपारज्यान मिलता है और 
वाल्मीकि के नाम से छोक भी उद्धृत हैं। तेलाड़ महोदय 
ने यह सिद्ध किया है कि रामायण पणिनि ओर कात्यायन 
से औ पहले बनी थी, क्योंकि फोशल्या और केकयी 
' शब्दों के रूप परणिनि के दो सत्रों से सिद्ध होते हैं। यह 
बात विशेष रूप से नोट करने योग्य है कि बोद्धों का 
वर्णन सम्रायण में कहीं भी नहीं, केवड एक स्थान पर 
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बुद्ध का नाम आया है ओर उसे चोर से उपमा दी गई 
है (अयोध्याकाण्ड, १०३ सगे, छोक ३४७), पर वह स्थल 
स्पष्ट प्रक्षिप्त दिखाई देता है। छोक की भाषा और बृत्त 
(77०0० ) वाश्मीके की रचना से बिल्कुल भिन्न है। 
जनता का आचार विचार और समाज की स्थिति जैसी 
रामायण में मिलती है उस पर लेशमात्र भी बोढ़ों का 
प्रभाव दिखाई नहीं देता | सब जगह वैदिक देवताओं 
की पूजा हो रही है, यज्ञ होते है, वेदिक कर्मों का 
अनुष्ठान होता है, स्नियों को भी वैदिक क्रियाओं के करने 
का अधिकार है। ये बातें स्पष्ट बतढाती है कि रामायण 
बौद्ध धर्म के उदय से पूषे बनी थी | जातक की कथा 
बिलकुल ऊटठ पटांग है। उसमें रामायण की कथा को 
बिगाडा गया है। भला बताइए यदि सीता राम ओर 
लक्ष्मण की बहिन थी तो उसे उन के साथ बन में जाने 
की क्या आवश्यकता थी और दशरथ ने उसे केमे आज्ञा 
दे दी। दशरथ ने कैकेयी के वरों को भी पूरा न किया 
और केबल इस डर से कि कहीं केकगी इनको मार न 
डाले उन्हें बन में भेज दिया | फिर स्वयं उनके वियोग 
में नो वर्ष के पीछे मर गया | कैसा अचूठा पृत्र पियोग 
है! कितने थोडे समय में पृत्रशोक ने पिता को मार 


हक 


डाला इन सब बातों पर विचार करने से हमें कहना 


बाल्मीके का जाबन्भु उत्तानत (१४९) 





१ चकित १.१ आ करती 


पडता है कि रामायण की कथा असली है और पूषे की 
है। जातककार ने उसे त्रिगाड डाला है। एक बात और 
भी है। ब्राक्षण अपने ग्रन्थों को बनाते हुए बोद्धों की 
तुच्छ ओर घृणित कृतियों के उद्धरण नहीं देते भत्युत 
रामायण की प्रसिद्ध ओर लोक प्रियत्व देख कर बोढ़ों 
को उसमें से कथा को लेकर उससे अपने धघमम प्रचार 
से सहायता लेना कोई आशये की बात नहीं। अब रहा 
यह प्रश्न कि सीता का उठाया जाना और लंका की 
चढ़ाई का वर्णन जातक भें क्‍यों नहीं । इसका उत्तर 
यह है कि जातक में राम की कथा एक किसान को. 
सांत्वना"देने के लिए सुनाई गई है जो अपने पिता कई; 
मृत्यु से शोक ग्रस्त था । इसलिए ऊपर लिखी दोनों 
बातें इस उद्देश्य के लिए फालतू और अनावद्यक थीं । 


ग्रीक का प्रभाव होना भी असम्भव है क्योंकि: 

एक तो यवन शब्द का प्रयोग बालकाण्ड सगे ५४ छोक 
२३ में केवल एक वार आया हे ओर यह स्थल प्रश्निप्त 
देख पड़ता है । दूसरे, हैलन ( 7००० ) पर बलात्कार, 
डीसियस ( ००५४४००७ ) का धनुष खेंचने का अपूर्वे 
कमे इत्यादि का सीताहरण ओर राम का धनुष तोड़ना 
इत्यादि से कोई सम्बन्ध नहीं। अत्याचार अथवा 
बलोत्कप की ऐसी २ कथाएं प्रत्येक जाति के इतिहास 
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में पाई जाती हैं । एक और बात ध्यान देने योग्य है। 
अल््षेन्द्र (सिकन्दर) के भारत में आने पर खत्री का पति के 
शव के साथ यद्यपि सती की प्रथा का बीज और श्नलक 
मात्र सीता के अभि द्वारा सतीत्व परीक्षा में सम्भव हो 
सकता है, सती होना एक पुरानी प्रथा बताई गई है। 
पर रामायण में इसका कही भी जिकर नहीं। यह रामायण 
के बहुत प्रार्चीन होने का सबूत हे ॥ 


(घ) ईसा की सन्रहर्थी शताब्दी (१६७८-१६८४ 
इंसवी ) भें एकोजी तजोर के भोसला वंश में एक राजा 
हुए हैं । मारद्ाज कुछ के गद्राघराध्वरि नामक पण्डित 
उनके अमात्य थे। अमात्य का पृत्र ज्यम्बक मी एके 
बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। उसने रामायण के सम्बन्ध 
में ध्मोकृत नाम की एक पुस्तक लिखी है ( यह पुस्तक 
वाणी विलास प्रेस की संस्कृत सीरीज का २४ वां ग्रन्थ 
है और १९१६ में छपी है ) ह 

>यस्यकमखी का मत दे कि धार्मिक जीवेन का आदशे 
दिखलाने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है । 
इध में उतना राम का चरित्र वणेन करने का आशय नहीं 
जितना सब धमम शास्त्रों के सिद्धांप्तों को लौकिक जींवन 
में प्रयोग करने का, उदाहरण रूप से, दशशाने का है। 
'वारपीकि जी भी अन्य शास््रकारों की भांति एक शाक्् 
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लिखना चाहते थे पर उन्होंने उत्तम समझा कि एक 
व्यक्ति जिसका जीवन केवल धमेपरायण ही हो ओर जिस 
में सब शास्त्रों के सिद्धांत्त आ जाएं लिखें । इसलिए 
रामायण एक नीतिशाख्र के आशय से लिखी गई । यूरो- 
पीय विद्वानों में से ( (28४४॥7०»7० ) डालमन का मत 
महाभारत के विषय में ऐसा ही था । 

अतएव रामायण में जो जो कमे भी किसी ने प्रकट 
रूप से धरम के विरुद्ध किया है उसका किसी न किसी 
भर्म शासत्र द्वारा ध्यस्थक मखी ने समथेन किया हे। 
( उदादरणाथे ताड़का वध-एक स्त्री का वध; राम का 
खयबर-जो कि धमे शास्त्रों के आठ प्रकार के विवाहों में 
झे किसी भे भी नहीं इत्यादि ) ( पुस्तक देखो ) 

पर ज्यम्बक मखी की यह कल्पना भी रामचन्द्र जी 
के लिए अनन्य भक्ति का परिणाम है। रामायण को यदि 
अली प्रकार से पढ़ा जाय तो इसके विरुद्ध कई ग्रमाण 
मिल सकते हैं । 

सच तो यह है कि ये सब कपोल कण्पनाएं हैं। 
रामोयण न तो बौद्धों के विरोध में ठिखी गई है और 
“न यह रूपक मयी कथा ही हे। यह सीधी सादी एक 
झतिहासिक कथा है जिसके चारों और बहुत सा फालतू 
मसाला जोड़ दिया गया है। कवि वा्मीके जी की 
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की 





भाषा अत्यन्त सरल है। ोकों का प्रवाह स्वभाविक है। 
कहीं भी कवि ने अपने आशय को छुपाने का यत्न नहीं 
किया ओर न ही रूपकमयी ( 2१०४०००% ) भाषा ही 
वर्ती है जिस से कि कुछ संदेह उत्पन्न हो | ऋषि का 
सारा कथन एक वास्तिविक जीवन का चित्र है। इसमें 
कोई गूढता नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई फिलासफी 
नहीं | कवि ने एक आदश जीवन से प्रभावित होकर 
उसका नकशा खेंच दिया हे | मूल कथा के हद गिरे 
पीछे के लेख को बहुत कुछ जोड़ दिया है। यह ग्रक्षिप्त 
अंश ध्यान-पूवेक अनुसंधान करने से प्रथक किया जा 
सकता है । 
४ रामायण में पूर्वापर विरोध । 

(क) बालकाण्ड के प्रथम सगे में ऐसा प्रतीत 
होता है कि बाल्मीकि को रामचन्द्र जी के विषय में कुछ 
ज्ञान नहीं था ओर उन्हों ने नारद से सब कथा सुनी 
थी । पर आगे चलकर उत्तरकाण्ड सगे ४९, छोक ७,८ 
में बाल्मीके जी सीता को कहते है कि में तुम्हारे विषय 
में सब कुछ जानता हूँ, इत्यादि । 


(ख) किष्किन्धा काण्ड ७ सगे, हछोक २ मैं 
सुग्रीव कहता है कि सुझे रावण के घर, विक्रम, और 
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कुल आदि का कुछ पता नहीं पर फिर आगे चलकर जब 
वह दूतों को सीता के हृढने के लिए भेजता है तो लका 
का ज्िकर करता है और कहता है कि रावण की पुरी है 
९ किष्किन्धा काण्ड सगे ४१ छोक २५) 

इत्यादि ऐसे अनेक खल है जिन में विरोध पाया 
जाता है | इस लिए प्रतीत होता है कि असली रामायण 
में बहुत कुछ मिला दिया है । 
५ वतेमान रामायण कब इस रूप में आई 

वाल्मीकि जी की लेखन शैली सररू है, अलड्ढारों 
का प्रयोग थोडा, साधारण और खाभाविक है । छन्‍्द 
भी एक अलुष्डुप्‌ ही है। सो जहां कहीं ठेखन शैली में 
क्लिष्टता पाई जाती है, अथवा हम्बे उन्द है, वा विषम 
ओर असुगम अलंकारों का प्रयोग है उन खलों को 
प्रक्षिप्त मान लेता कोई बडी भूछ नहीं होगी । मवश्ूति 
के' समय में रामायण सर्गों की बजाए अध्याओं में विभक्त 
थी । इस लिए अवश्य ही कोई ऐसा समय रामायण के 
इतिहास में आया होगा जब सारी रामायण पुनः विभक्त 
करके लिखी गई। रामायण की सारी अवज्ाओं को जानने 
'के लिए हमें यह देखना चाहिये कि जिन लेखकों ने 
रामायण के विषय में कुछ भी लिखा है उन्होंने कहां तक 
वतेमान रामायण का अनुकरण किया है । यदि उनका 
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वर्णन वततेमान रामायण से भिन्न हो तो अवश्य ही उन 
के समय में रामायण किसी ओर रूप में होगी। कालि- 
दास के रघुवंश के साथ रामायण का मिलान करने से 
प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में रामायण ऐसी 
ही थी जैसी कि अब है क्‍यों कि कालिदास ने अपने 
कथा ग्रसड्भ में विलकुल वतेमान रामायण के क्रम का 
अनुकरण किया है। इस लिए वतेमान रामायण कालि- 
दास से पूषे मोजूद थी । परन्तु हम देखते है कि समय 
समय पर रामायण में अद्भुत रस के अश को बढाया 
गया है | यह अद्भुत रस का अश भिन्न भिन्न शाखाओं 
का आपस में मिलान करने से छांटा जा सकता है। 
कलकत्ता, मुम्बई और पश्चिमोत्तर शाखाओं के मिलान से 
हम उस बीज रूप रामायण पर पहुंच सकते है जिस से 
ये तीनों निकली है। तत्पश्रात्‌ अन्य रामायण सम्बन्धी 
प्राचीन लेखकों की कृतियों से मिलान करके अथवा 
लेखन-शैली, भाषा, व्याकरण, अलंकार आदि को दृष्टि में 
रखकर वाल्मीकि की मूल रामायण के बहुत निकट पहुंच 
सकते हैं । विदेशियों का, जिनका कि भारत बष के साथ 
प्राचीन काल में सम्बन्ध था, रामायण के विषय में 
विचार अथवा लेख आदि सब कुछ मिला कर बहुत हद 
तक हम संची रामायण को छांट सकते हैं । 





बाल्‍्मीके का जीवन दृत्तान्त (१४४) 





वर्तमान रामायण के कोई कोई २ स्थलू, जो काहैदास 
आदि कवियों से विरोध रखते है, नाँचे दिए जाते है । 

( १ ) वर्तमान रामायण ( अयोध्या काण्ड, सगे ८ 
छाक १२ ) रामचन्द्र की बहुत स्त्रियां लिखी हैं | 
कालिदास ने रघुवश में लिखा है 'अनन्य जाने: सेबासीद 
भायो यस्य हिरण्मयी' 

यहां * स्त्रिय/ ” शब्द रामायण में बेटियों अथवा 
सीता की सहेलियों के लिये नहीं लिया जा सकता 
क्योंकि छोक के दूसरे अधे में उनको केकेयी की स्लु- 
षाओं की तुलना में रकखा गया है इसलिए वर्तमान 
रामायण के अनुसार सीता राम की माहिषी थी । अतणव 
यज्ञ में केवल वही भाग ले सकती थी। इसी कारण 
उसकी अलनुपास्थति में स्वणेमयी ग्रातिमा बनाई गहई। 
बाकी उसकी अवरोध की रानियां थीं । 

(२ ) वतेमान रामायण में अहिल्या का पत्थर में 
परिणत होना कहीं नहीं लिखा ओर नांही राम ने 
अहिल्या को पांव से छुआ ( देखो बालकाण्ड समे ४८, 
छोक' २९, ३०, ३१; और सगे ४९, छोक १६, १७) 
बल्कि राघवों ने अहिल्या के पाओं को छुआ | परन्तु 
प्मपुराण की कथा में ओर रघुतंश सगे ११, छोक ३४ 
में ट्पका पत्थर में परिणत होना और राम के चरण- 





असलान 


अंकित 


(१४५६) बतमान रामायण कब इस रूप में आई? 





स्पश के शाप से मुक्त होना लिखा है। 

इस जगह बाल्मीकि-रामायण में केसा स्वाभाविक 
ओर सरल बृत्तान्त है। पर कालिदास ओर पद्मपुराण 
ने आद्भुत्य लाकर उस बृत्तान्त को मिथ्या ओर अश्रद्धेय 
बना दिया है। ( इन छोकों पर ठीका भी देखो ) 

( ३ ) वा० रामायण में कही नहीं लिखा कि सेतु 
बांधते समय राम की सेना के फेंके हुए पत्थर तेरते थे, 
अत्युत लिखा है कि बानर सेना ने नल के अधीन सागर 
को पत्थरों ओर टूटे हुए वृक्षों आदि से भर कर एक 
रास्ता बना लिया ( युद्ध काण्ड, सगे २९२, छोक ४२, 
४४, ४६, ५१, ६० तक दइत्यांदे )। परन्तु तुलसी 
रामायण में लिखा है कि पत्थर तेरते थे। कालिदास 
भी पत्थरों को तेरता ही मानता प्रतीत होता है यद्यपि 
उसने लिखा नहीं | रघुवेश के शब्द संदिग्ध से है । 
* स सेतु बन्धयामास पुवगेलेब्रणाम्मसि * 

(४ ) रामायण में कहीं नहीं लिखा कि रामायण 
वाल्मीकि ने राम के चरित्र से पहले ही रच दी थी। 
यर कालिदास ऐसा मानता है कि वाल्मीकि ने पहले ही 
शामायण लिख डाली शी । रघुवंश सगे १५, छोक ६३ 

(५ ) रघुबंश में (सगे १२, छोक ८८) कालिदास 
ने रावण को दो से अधिक ऊरू वाला बताया है, पर 


बाल्मीके का जीवन-वृत्तान्त (१५७) 


>>, ७१५, 


रामायण में इसका कहीं उछेख नहीं | 

यह तो कालिदास के रघुतंश ओर रामायण में भेद 
हुआ। इससे प्रतीत होता है कि वतेमान रामायण 
कालिदास से बहुत पहले बनी थी जिस से कि कालिदास 
के समय तक उसमें इतना परिवतेन हो गया। कालिदास 
का समय यदि इसी की चतुथे शताब्दी माना जाय 
तो भी वतमान रामायण का समय इसी पू्य प्रथप 
शताब्दी के लगभग मानना पडेगा | 

( ६ ) तुलसी रामायण आदि में जो अन्य कथार्ये 
पाई जाती हैं रामायण में नहीं है । उदाहरणाथै-- 

( क”) सीता के स्वयंवर में रावण का आना ओर 
धनुष को उठाते हुए गिर पड़ना । 

( ख ) मन्थरा को देवताओं ने भेजा था कि राम 
को वनवास दिला दे ताकि राम दण्डकरण्य में जाए और 
सीता हरण से रावण का शत्रु बन कर उस का नाश करे । 

(ग॒) इन्द्रजीत (रावण के पत्र ) की पत्नी का 
प्रति के साथ सती होना । 

( घ ) अहि रावण और महि रावण की कथाएं ओर 
राम का महि रावण की स्त्री चन्द्रवती से प्रतिज्ञा करना 
कि अगले जन्म में में तेरे साथ विवाह करूंगा । 

( ड ) भवभूति के उत्तर रामचरित में सीता पृथिवी 








(१४८). रामायण के समय की सामाजिक दच्या 





से फिर लोट आती है इत्यादि-- 


४ रामायण के समय की सामाजिक दशा:- 


( ? ) रामायण के अध्ययन से पता चलता हैं कि 
समाज में चार वर्णो का भेद ऐसा दृढ़ न था जैसा कि 
आजकल है । बआक्षण क्षत्रियों की कन्याओं से और श्षत्रिय 
ब्राह्मणों की कन्‍्याओं से विवाह कर लेते थे । 

( २ ) जनक जैसे क्षत्रिय राजा तपस्या करते थे 
और दाशेनिक विचारों में मग्न रहते थे और परशुराम 
जैसे ब्राह्मण शस्त्र अ्रहार ही अपना मुख्य कम समझते थे। 
इस लिए चारों वर्णों के कर्मों में कोई विशेष भ्लेद नहीं 
येदा हुआ था । 

(३ ) जनता में धार्मिक भाव बहुत अधिक था ओर 
' पिछली आयु में प्रायः लोग वानप्रथी बन जाते थे। यहां 


(० 


' तक कि क्षत्रिय भी राजर्षि ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मषि तक 

की पदची को पाने का प्रयत्ञ करते थे ( देखो विश्वामित्र 
का वर्णन ) 

( ४ ) पूजा की विधि ग्रायः यज्ञ से थी। रामायण 

में जगह जगह पर यज्ञों का वणन है। मुनियों के आश्रमों 

में, राजाओं के घरों मे, जगह जगह थज्ञशालायें बनी 


हुई थीं। धरत्रियों मे अश्वमेध यज्ञ बहुत किया जाता था 


ऋषि बाल्मीकिे का जीवन वृत्तान्त (१५५९) 


ओर प्रत्यक राजा की यही उत्कट इच्छा रहती थी कि 
चह अश्वभेध यज्ञ करे ओर अपने आपको चक्रवर्ती बनाये। 

(५) बोद्धमत का कुछ भी प्रभाव मालूम नहीं 
पडता । बुद्ध का जिकर एक जगह आया है (५०० 8०७४०) 
यर वह खल ग्रध्षिप्त मालूम होता है । श्रमण शब्द का 
अ्रयोग दो जगह आया हे ( बाल काण्ड, सगे १४ छोक 
१२१२ आर अयोध्या काण्ड, सगे ३२८ छोक ४) परन्तु 
इस शब्द के अथे बुद्ध भिक्षु वा भिक्षुणी है यह सन्देह है। 

तथापे अरण्य काण्ड (सगे ६ छोक ६ से लेंकर 
पति से भाषण नोट करने योग्य हे । 

(६) ख्री पुरुषों का आचार (५०४ ०६ 02(07७१79 ) 
का आदशे बहुत उच्च था और इसको मड्ज करने से कठोर 
दण्ड मिलता था (देखो अहिल्या की कथा )। 


९५ रामायण सर राष्ट उतपक्त का आर चार 
वणा का उत्पात्त का वणन। 


रामायण अयोध्याकाण्ड, सगे ११० छोक १-७ में 
सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पहले सब पानी 
था । उसमें एथिवी बनाई गई । फिर देवताओं के साथ 
पैदा हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने वराह अवतार लेकर 


(१६०) रामायण और चार बणो की उत्पात्ति 





प्रथिवी को पानी से उभारा और सारे जगद को पैदा 
किया । अपने महात्मा पुत्रों समेत ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न 
हुआ था । ब्रह्मा से मारीचि, उस से कश्यप, उस से 
विवस्वत्‌ और विवस्वत से प्रजापति मनु पेदा हुआ। 
इक्ष्वाकु मनु का पुत्र था ओर मल ने उसको उस प्रथिव्री 
का राज्य दिया | यह इश्वाकु अयोध्या में प्रथम राजा था। 


इसी प्रकार अरण्यकाण्ड, सगे १४७, छोक ५-३१ 
तक जटठायु अपना वंश बताता दे । यह वृत्तान्त पहले से 
कई स्थलो में भिन्न है | इसमें मु (कक्यप की स्त्री) ने 
मनुष्य ब्राह्मण, श्वत्रिय, वेश्य ओर शुद्र पेदा किए | इस 
से अगला 'ोक ३० बैदिक पुरुष श्क्त का भाव है। 
अब न मालम यहां मनु के सुख आदि से ये चारों वर्ण 
पैदा हुए या ' पुरुष” से । यदि बेद के अलुसार पुरुष से 
पैदा हुए तो इस छोक को यहां देने का क्‍या तात्पये 
था? यदि मलु से पेदा हुए तो क्‍योंकि वह स््री थी 
इसलिए नेसार्गेक रास्ते से पेदा होने चाहिये थे । 

आगे चलकर उत्तरकाण्ड, सगे ७४७, छोक ८-२६ 
तक कृत युग के लोगों की अवस्था वार्णित है । जता में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर जूद्र हुए। 

फिर इसी उत्तर काण्ड में कहा है (सगे ३०, छोक 
१९-३१) कि पहिले मनुष्यों में वणे भेद नहीं था । सर 


बाल्मीकि का जीवन वृत्तान्त (१६१) 
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। अकार से एक रूप थे, एक भाषा, और एक ही वर्ण के थे। 
रामायण काव्य है । 


अलड्ार शास्त्र के लेखकों ने सस्क्ृत के महाकाव्य 

के लक्षण लिखे है ( देखो साहित्य दपण )। महाकाव्य 
में ऋतुओं का वर्णन, स्र्योद्य ओर सयोस्‍्त का दृश्य, 
नगर, पहाड, जंगल, नदी-नाले आदि का नकशा, सेना 
प्रमाण, युद्ध आदि का वर्णन होता है। संस्कृत लेखकों' 
मतानुसार रामायण केवल महकाव्य ही नहीं प्रत्युत 
प्रथम महाकाव्य है। पाव्चात्य विद्वानों के मत से यह 
काव्य नहीं बल्कि श्रृद्धार ओर वीर रस के पद्यों का एक 
ग्रन्थ है क्योंकि इसकी माया ओजस्विनी नहीं और न 
ही इसकी वस्तु ही बहुत जटिल है। पर प्रायः सब 
विद्वान रामायण को काव्य ही की पदली देते हैं। 
बाल्मीकि जी ने रामायण बनाकर लव और कुश को 
इस तन्त्री के साथ गाना सिखाया इसलिए हम इसे 
ग्ीति काव्य कह सकते हैं | यद्यापि राम का जावन महा- 
भारत में पांडवों के सदश विविध प्रकार की घटनाओं 
ओर बृत्तान्तों से पूण नहीं तथापि उनका जीवन एक 
आदशो है | राम के जीवन में भक्ति, प्रेम और वीरता 
कूट २ कर भरी पड़ी है। उनके सौरे चरित्र भें आदि 


<(१६२) रामायण काव्य है 





अ्ी। 
3३०९०४७/४/६.१७/९/१/५७/५/६१५/ ५.८" 


से अन्त तक एक करुण रस भरा हुआ है ओर उनके 

!खों को देख कर हमारे हृदय में अनुकम्पा के स्थान 
में एक प्रकार का दुःख भरा आदर पेदा होता है । सीता 
भी एक आदशोे पत्नी है। उनकी अनन्य पति भक्ति ने 
आज तक हिन्दू स्त्रियों के हृदयों में अपने लिए आदर 
ओर अटूट भक्ति पेदा कर दी है। रामायण के सब पात्र, 
विशेषकर नायक ओर नायिका, मानवी सृष्टि के मालूम 
नही होते । प्रत्येक का चरित्र सीधा का उलछन कर 
गया है। अगर राम बहुत पितृ-भक्त है तो दशरथ का 
वात्सल्य भी कुछ कम नहीं। यादि सीता राम के लिये 
अगाध प्रेम रखती है तो राम भी उसके प्राप्त करने में 
कोई कसर नहीं उठा रखते । एक और परम हितकारिणी 
माता है तो दूसरी ओर प्राण की शत्रु सौतेली माता भी 
अपने द्वेष में पराकाष्ठा को पहुंच गई है। लक्ष्मण ओर 
भरत जैसे आदशे भाइओं के सामने रावण ओर बादढी 
जैसे क्र भाई भी मोजूद है । यदि एक ओर सुग्रीव सा 
बमत्र हे तो दूसरी ओर रावण सा दृठीला शत्रु भी खड़ा है। 
तात्पये यह कि प्रत्येक पात्र के चरित्र में ऐसा अतिशय 
पाया जाता है कि मानवी हृदय में ऐसा होना अप्तम्भव 
सा है। पर महाभारत के सारे पात्र मनुष्यों की भांति 
चास्तावेक प्रतीत्र होते दे । 


बाल्मीके का ज्ीचन-चृत्तान्त (१४३) 





९९ का हर 


बाल्मीकि की वणन-शक्ति । 


धाल्मीकि मुनि की वर्णन-शक्ति अद्वितीय है। संस्कृत 
में विरले ही ऐसे कवि हुए है जिन्होंने अपने काव्यों में 
इस खूबी ओर सरलता से स्वभावोक्ति की हो | प्रकृति 
के दृश्यों और चित्रों को ऐसी स्वाभाविक रीति से वर्णन 
किया है कि पाठक के मानसिक नेत्रों के सामने एक 
चित्र सा बंध जाता है। उदाहरण के तोर पर हम अ- 
रण्य काण्ड सगे १० ओर १६ में पश्चवटी ओर हेमन्त का 
बणन लेते है। लक्ष्मण राम की आज्ञा से सब के लिए 
बड़े सुन्दर स्थान पर कुटी बनाता है। वह स्थान सम 
है और चारों ओर सुगन्धित पृष्पों और हरे हरे बइश्षों से 
सुशोभित है। पास ही गोदावरी बहती है। और नाना 
प्रकार के पक्षी अपने कलरव से बन को गुज्ञायमान कर 
रहे है। इसके आगे हेमनत का वर्णन है। समे १६, 
हछोक १७ में कहा है कि सदी के दिनों में दोपहर के 
समय धूप के कारण सुखदायक होती है ओर छाया तथा 
जल से डर लगता है। ठीक इसी प्रकार इसका उलट 
कालिदास ने शकुन्तला में गर्मी के दिनों के विषय में 
लिखा दे “सुमग सलिलाबगादह्ा दिवसाः पारेणाम 
रमणीया:” इत्यादि | फिर इसी सगे के २१ वें छोक में 


(१६४) वाल्मीकि की वणन शक्ति 


केसा स्वाभाविक नकशा खींचा है ! प्यासा हाथी आकर 
तालाब में सृण्ड डालता है पर बफ से ठण्डे पानी को छृते 
ही सण्ड खैच लेता है । क्‍ 
आगे चल कर वाश्मीके जी ने किष्किन्धा काण्ड में 
वर्षो ऋतु का वणन किया है (सगे २८ )। छोक २२ में 
मेघों को एक भारवाहक भ्रान्त पुरुष से व्यग रूप से उप- 
मादी है। कवि की वर्णन शाक्ति को भली प्रकार अनुभव 
करने के लिए नीचे दिए स्थल देखने चाहिये | 
१--हनुमान की छलांग, सुन्दकाण्ड सगे । 
२-- रावण का महल ओर लड्ढा, सगे ४७--७ 
३--अशोक वाटिका, सगे १४ हें 
४--रात्रि युद्ध इत्यादि, युद्ध काण्ड सगे ४४ 
१ करुणा रस । 
१-देखो अयोध्या काण्ड सगे २० कोशल्या विलाप। 
२- ,, अयोध्या काण्ड सगे ३७ छोक ६, ९-१६ 
३- ,, युद्ध काण्ड सगे ३२ सीता विलाप | 
४- , उत्तर काण्ड सगे १८। 
२ शध्वगार रस । 


रामायण मे शुद्ध शूगार रस का अभाव है, क्योंकि: 
वाल्मीकि जी ने कहीं भी राम और सीता का वैसा प्रेम 


बाल्मीकि का जीवन-बश्ृत्तान्त (१६४) 





वर्णन नहीं किया जैसा कि मवभूति ने अपने उत्तर राम 
चरित में वणन किया है। तथापि ऋरुणादि रस्तों से मिला 
हुआ शृगार रस नीचे लिखे स्थानों पर पाया जाता है । 

१--अयोध्या काण्ड सगे २९, ३० 

२--अरण्य काण्ड सगे ६१, ६२, ६३, ६४, में 
करुण विग्नलम्म रस पाया जाता है। यहां सीता के खो 
जाने पर राम उस के वियोग में विलाप करते हैं । पर 
उन्हें सीता के मिल जाने की आशा है। यदि उन्हें फिर 
संयोग की आशा न होंती ओर सीता को सबेदा के लिए 
नष्ट हुईं समझ लेते तो वह करुण रस हो जाता । पर 
क्योंकि यहां हूंढ़ने से फिर मिलने की आशा है इस लिए 
यहां करुणा के साथ साथ थ्रगार रस का भेद विप्ररुम्भ 
६ 73076 97 399874007 ) पाया जाता हे | 

३--युद्ध काण्ड सगे ११५ सीता प्राप्ति और मिलाप 

४--  » #» ११ सीता का उत्तर । 

५--उत्तर काण्ड सगे <८ शह्डर की स्त्री रूप मे क्रीडा 

६--बाल काण्ड सगे ४८ छोक १८, १९, २० । 

इन्द्र का अहिल्या से समागम | पर इस खान पर 
अग्रार रस व्यक्त नहीं है । 

७--बाल काण्ड सगे ६३ छोक ४ से आगे । 

» #» $# विश्वामित्र ओर मेनका का श्रेम | 


(१९६). बाल्मीकि की भषा तथा लेखन जैली 
3 मकर टिक नीमिज न कर 

अरण्य काण्ड सगे ४७ छोक २७, ३१। 
वाल्मीकि की उपभाओं में बहुत जगह श्रृंगार रस 
पाया जाता हैं | कि।ष्कन्धा ४८ सगे, छोक १३, २५, ३९, 





रे वार रस । 
(-बाल काण्ड सगे ३७ होक १६-१९, घनुपभड 
९० 99 9) ११ ७६ 8 । ४-५ परशुराम | 


३-अयोध्या काण्ड सगे ९६ लक्ष्मण का क्रोध । 
४-पयुद्ध काण्ड में जगह जगह बीर रस पाया जाता है 


४ अद्भुव रस । 

रामायण में अदभुत रस भी बहुत खानों पर पाया 

जाता है जैसे कि सुन्दर काण्ड सर्ग १ में हनुमान का 

आकाश में उड कर समुद्र पार करना और फिर युद्ध 
काण्ड सगे १०१ म॑ सञ्जञीवनी बूटी लाना इत्यादि । 

आर इसी श्रकार बाको रस भी रामायण में थोड़े 

थोड़े पाए जाते हैं । 

वाल्मीकि की भाषा तथा लेखन-शैली 

वाल्मीकि की लेखन-शैली बहुत सरल है । यचपि- 

यह ओजोमयी नहीं है तथापि भावों के प्रकाश करने में 

अद्वितीय है । इस में अछुप्रास श्री बहुत पाया जाज्म है 

ओर ग्राय; बह अलुप्रात्न बहुत मनोहर प्रतीत होता है, 


बाल्मीकि का जीवन दृत्तान्त (१%७% 





हो सजी पिन, >रवमकाणल, 


उदाहरणाथे सुन्दर काण्ड, सगे ३, छोक १, ३, ९, 
स॒ लम्ब शिखरे लम्बे लम्बतोयद सानिभे' ॥ १ | 
सागरोप्रम निर्धो्ां सागरानल सेविताम , ॥ रे ॥ 
'सुपृष्ट बलसम्पुष्टा / | ४ ॥। 


यद्यपि भाषा में महा भारत की अपेक्षा व्याकरण के 
अलुसार बहुत अशुद्धियां है पर हम उन्हें वास्तविक अज्ु- 
डद्वियां नही कह सकते, क्योंकि रामायण साधारण लोगों 
की भाषा में लिखी हुई हे जिसको स्नी और पुरुष सब 
समझ सकें | इस को स्व प्रिय बनाने के लिए आवश्यक 
था कि एसी भाषा में लिखी जाए कि नीच से लेकर ऊच 
तक सब पढ और सुन सकें । यह व्याकरणों के हिए 
अथवा वेदपाठी प/्डितों के लिए नहीं बनाई गई थी | 
पण्डित लोगों की भाषा ओर साधारण जनता की भाषा 
में बहुत अन्तर होता है। कहे विद्वानों ने यत्र करके. 
रामायण ओर महा भारत में से वैदिक, आप अथवा 
प्राचीन प्रयोग निकाल दिखलाए हैं । उन में से कुछ 
थोड़े से नीचे दिए जाते हैं | 

१-दो वार सन्धि का होना, उदाहरणाथे 'सरसीव 
( रामायण, युद्ध काण्ड, से ९७ छोक १) और अन्त- 
देधेव्त्मानम्‌ ( युद्ध काण्ड, सर्ग ७३, छोक २६ ) 


(१६८). वाल्मीकि की भाषा तथा छेखन-शैली 

२--नपुसक नामों का द्वितीया बहुबचन आए में 
होना ( आनि के खान पर ) । 

कृत अतिक्ृतान्योन्यं /०४ कृत ग्रातिक्ृतान्यन्योन्यम्र्‌ 
युद्धकाण्ड, सगे ७९, छोक २६); महा भारत में 'झुवनानि 
विश्वा' 

३--लोद्‌ का रूप 'तात' में । 

४--निषेध अथे वाले 'मा' के साथ क्रियामें 'अद 
का होना । 

उदाहरणाथे मरा निषाद प्रतिष्टां ,, ... अगमः । 

५--लिद्‌ में ओर कसु प्रत्यय के रूपों में अभ्यास 
का अभाव । मै 

६--कानच ग्रत्यय के रूप का रामायण और महा- 
भारत में एक वार प्रयोग । 

उदाहराणथे युद्ध काण्ड, सगे ७३, होक ३ “सम्पीरे- 
पुइवानस्र! 

महाभारत 'दिद्विषाण' । 

७--क३ क्रियाओं के असम्भव रूप, अथवा आत्मने- 
थद में वा परस्मेपद्‌ में जो कि व्याकरण के अनुसार ' 
अदुद्ध हैं । है 

उदाहरणाथे करिष्ये, अवभ्रमत्‌ (बालकाण्ड, सगे ४३ 
छोक ९ )। 


बाल्मीके का जीवन दृत्तान्त (१६५९) 





८--अन्य अशुद्ध रूप-- 
उदाहरणाथे ग्रमतिष्णो! (उत्तर काण्ड, समे ५, 
छोक १४ ) 
है इत्पादि ऐसे ऐसे अनेक रूप रामायण में पाये जाते 
है। परन्तु यह कोई बेदिक, आपषे अथवा प्राचीन प्रयोग 
नहीं है । दो वार संन्धि होना केवल वैदिक प्रयोग ही 
नहीं है प्रत्युत लोक में भी ऐसा देखा जाता है। उदाहरणार्थ 
“सैष दासरथी रामः , सैष भीमो महाबलरू/” इत्यादि 
( विसगे संन्धि, पिद्धान्त कौझदी श्त्र 'सोचि छोपे 
चेत्पाद पूरणम्‌ ओर “भणीवोष्ट् लम्बेते प्रियो वत्सतरों 
मम” 'हंद्देद्विवचन प्रगृद्नध! (इस सत्र के भाष्य में सिद्धान्त 
कोमुदी ) | यह संस्कृत साहित्य में बहुत पाई जाती है 
ओर यह दो स्वरों को शीघ्रता में मिलाने के कारण हो जाती 
है । क्योंकि प्रायः लोगों की रुचि छिन्नता (7»४०० ) को 
दूर करने की ओर रहती है। और “अन्तदधेः्त्मानमू में 
वेदिक त्मन्‌! शब्द को हूंढ़ना व्यथे है । यह केवल ग्राकृत 
( विशेष कर पालि ) प्रवृत्ति है। पहिले संयुक्त अक्षर त्मा 
से पूषे 'आ! खर को हख अ' हुआ | फिर “अन्त्द॑धे' के 
“ए के पीछे इस का लोप हो गया | 
: १--कत प्रतिकतान्यो यम, में केवल छनन्‍्द को ठीक 
रखने के कारण एक वर्ण का लोप किया गया है। अथवा 


(१७०). बाल्मीकि की भाषा तथा लेखन शेली 





व्यथे एक जैसे नया को दूर करने के लिये ऐसा किया 
भया है| इस भें कोई प्राचीनता नहीं, और महाभारत 
का झुवनानि विश्वा' केवल वेद से उद्धृत किया हुआ है 
न कि वैदिक प्रयोग है । 

२-- वार्ता का श्रयोग छुछ नही प्रकट करता | यह 
केवल एक एक वार ही रामायण और महाभारत में आया 
है और 'लोद' में नहीं बालकि 'विधिलिड के अर्थों भें 
भयुक्त हुआ है । 

३--भा के साथ अद वाली क्रियाओं का प्रयोग 
वैदिक ही नहीं हे क्योंकि वेद में तो अधिकतर बिना 
“अट' वाले ही अ्रयोग पाये जाते है । पालि.-में आयः मा 
का प्रयोग 'अद बाली क्रियाओं के साथ ही होता हे । 

४ | 'सम्परिपुष्रवानम! अशुद्ध पाठ नजर आता है। 

५--इसी तरह 'प्रभविष्ण्यो/ अवअ्रमत'ं भी अशुद्ध 
पाठ है | 

६--सममिवतेत' के स्थान पर यदि 'समभिषतेते'.. 
कर दिया जाय ओर लटद्‌ का प्रयोग आपे समन्न लिया 
जाए तो उत्तम होगा । 

इन सब बातों के होते हुए भी मानना पड़ेगा कि 
व्राल्मीके एक अपूबे ओर महान्‌ कषि था। उसकी वाणी 

'हिद्यय के उच्च भावों, अ्रष्ठ विचारों, ओर मानवी' हृदय की 


वाल्मीकि का जीवन-वबृत्तान्त' (१७१) 





धियातीजा 0मांगी लेप आग 


अवस्थाओं का वर्णन करने में आद्वितीय थी | वास्मीकि 
की उपमाएं बहुत सुन्दर और उचित हैं | कई बार एक 
के बाद दूसरी ओर तीसरी इसी प्रकार उपमा ही उपमा 
चली गई है| कमी कभी उपमान अथवा उपमेय भाव 
वाचक नाम होता है । 

अन्यान्योपमा अथवा परयोयोपमा का एक उदाहरण 
सब प्रसिद्ध ह-- 
वसागर॑ चाम्बर प्रख्यमम्बरं सागरोपसम । 
रामरावणयोयुरं राम रावणयोरिब' । 


# र्क् 
(१०) रामायण की कुछ सूक्तियां | 
मा निषाद प्रतिष्ठां व्मगमः शाश्वतीः समा। । 
यत्क्रोश्वमिथुनादेकमवधी! काम मोहितम ॥ १॥ 
यथा फलानां पकानां नान्‍्यत्र पतनाहुयम्‌ ! 
तथा नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाहुयम ॥२॥ 
अन्तकाले हि भूतानि मुद्यन्तीति पराश्रुतिः ॥३॥ 
सुछभाः पुरुषा राजन सतते प्रियवादिनः । 
अग्रियस्य, च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभ! ॥ ४ ॥ 
यः स्वपक्ष॑ परित्यज्य परपश्चं निषेव्ते । 
स्‌ स्वपक्षे क्षय पाते पश्चात्‌ तेरेव हन्यते ॥५॥ 
गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निगुणोपि वा । 


(१७२) राम।यण ५ ज्योति शास्त्र 





निगुणः स्वजनः अयान्‌ य। परः एवं स ॥६॥ 
नाभिनोन्यानि शस्रनाणि न नः पाशा भयावहाः । 
घोराः स्वाथ प्रयुक्तास्तु ज्ञातयों नो भयावहा। ॥७॥ 
संप्राप्ममवमानं यस्तेजसा न प्रमाजेति । 

कस्तस्य पौरुषेणार्थों महताप्यल्पचेतस। ॥८॥ 


(९) रामायण में ज्योतिः शास्त्र 

बालकाण्ड के सगे १८ छोक ८-१६ तक रामचन्द्र 
जी की जन्म कुण्डली आदि और नक्षत्रों का वणन है। 
बंगाल शाखा की रामायण में यह नहीं है। अनेक 
विद्वानों का कथन है कि यह ग्रीक से लिया गया है 
क्योंकि पहिली शताब्दी इसा पूवे में ग्रीक ने ज्योतिः 
शास्त्र में खूब निपुणता प्राप्त करली थी और राशिचक्र 
को पूरग किया था। पर डी० ए० बीं० कालिज की 
ग्रन्थमाला में एक पुस्तक अथवेण ज्योतिष' छपी है । 
उसमें भी नक्षत्रों का वणन है । अब यदि उस पुस्तक को 
ग्रीक से प्रभावित सिद्ध किया जावे तभी हम किसी 
परिणाम तक पहुँच सकते है। इसालिये रामायण की उन 
शाखाओं का काल जिन बिन में नक्षत्रों का वर्णन है, 


उस अथवेन ज्योतिष के काल पर निभेर है। 


सरस्वती आश्रम की अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें 

गीतासृत--यह पुस्तक भाई जी ने सुत्यु के साक्षात्‌ 
दु्शन करने के पश्चात्‌ लिखी है। इसको पढ़ कर मनुष्य झत्यु 
ओर जन्‍म के रहस्य को भली भाति समझ जाता है। २) 

वीर वैरागी बन्दा ( सचित्र )--यद्द उस योद्धा का 
जीवन्न च रेत्र है जिसने हिन्दू जाति की उस समथ रक्षा की 
जब कि मुसलमानों की ओर से अत्याचार दो रहे थे इसने 
फिर हिन्दू राज्य स्थापित क्रिया ॥>), जीवन रहस्य “*) 
आयये समाज और काग्रेस ।5) भारत संदेश ॥) 
व गम वि 
देविया और वीर पुरुषों की देश सेवा के यज्ञ में प्राण आहुतियों 
का वर्णन बड़े मनोरजञ्ञ ऋ शब्दों में किया गया है। यद्द असस्मव 
है कि भारत का कोई नर नारी इसको पढ़े और उसमें देश- 
सेवा की झगिन प्रचण्ड न दो १॥) 

आप बीती--काले पानी में दिन्दुस्तानी केदियों के 
साथ जो जालिमान! वर्ताव किया जाता द्वे उसका वर्णन इस 
पुस्तक में भाई परमानन्द जी ने ऐसे ढंग से किया दे कि 
चीखे निकल जाती हैं १॥) वॉर चरित्र उदू में ॥) 

सत्य उपदेश माल[--( स्वामी सत्यानन्द्‌ जी ) इसमें 
अक्तियोग, ज्ञानयोग, कमंयोग और राजयोग की व्याख्या करके 
मनुष्य जीवन को शान्तिमय बनाने और मोक्ष पद्‌ प्राप्त करने 
के साधन वर्णन किये हैं। १) उर्दू ॥) 

सन्ध्या योगू-(स्वामी सत्यानन्द जी) सन्ध्या पर इससे 
अच्छी व्याख्या आज तक किसी पुस्तक में नहीं छपी |“) उढ़ूँ।) 

दयानन्द प्रकाश-( ले० स्वामी सत्याननन्‍्द जी) महर्षि 
चयानन्द्‌ जी का सब से उत्तम, भक्ति भाव में रगा हुआ खस- 


( २ ) 


चित्र सजिल्‍्द जीवन चरित्र श॥) आय्य सामाजिक धरम ॥) 
द्यानन्द्‌ वचनामस्ुत ॥#' आकार उपासना &) 

गुरुदत्त लेखावली-प० गुरुदत्त जी एम० ए० ने उपनि- 
बदों पर जो भाष्य अग्नेजी मे किया और योरुपीय विद्वानों के 
आक्षेपों के उत्तर मे जो घुस्तक लिखीं उन सब का हिन्दी अजु- 
वाद इस में किया गया है । साथ दी पंडित जी का सचित्र ही- 
वन चरित्र भी दिया है सू० २) गीता शुटरका ॥#) 

भक्ति दपेण या आत्मग्रसाद--(खन्दर गुटका सचित्र 
सजिल्‍द) इस में सन्ध्या--उपासना प्रार्थना--हवन--मत्र अज्ञ- 
वाद सहित वेदिक सिद्धान्त, आर्यो के त्योहार ऋषि दयानन्द 
कृत प्रन्थों का सार महर्षि का संक्षित्त जीवन चरित्र इत्यादि 
अथात्‌ वह सब आवश्यक बाते इसमें लिखो हैं जिन का जा- 
नना प्रत्येक आंय्य स्त्री पुरुष के लिए अति आवश्यक है मूल्य॥) 

इंशोपनिषद्‌ का खाध्याय--(प० सातवलेकरूजी कृत) 
इस में न केवल इंषोपनिषद्‌ की ही विस्तार पूवेफ व्याख्या 
की गई है किन्तु बाकी सब उपनिषदों का सार भी दिया है, 
बड़ी अपूव पुस्तक हे ,॥।#) 

सेस्कृत खय॑ शिक्षक--वेदों के प्रसिद्ध विद्वान प० 
सातवलकर ने एक ऐसी पुस्तक निमोण की है जिससे प्रत्येक 
ख््री पुरुष, बालक, वृद्ध जो साधारण उदू या हिन्दी जानता है. 
पक घटा प्रति दिन लगाकर केचल ३ मास में बिना किसी 
अध्यापक की सहायता के घर बैठे इतनी योग्यता प्राप्त कर लेता 
है कि संस्क्रत में वात चीत कर सके । तीन भागों का मूल्य ३॥।) 

आदशे पत्नी--- सचित्र ) कन्याओं और |श्षिओं के, 
लिए आति लाभदायक खझुन्द्र पुस्तक जिस मे ग्रहस्थ आश्रम 
को खगे धाम बनाने की विधि बतलाई गई है ॥) 


( ४) 


आदशे पति--जिन गुण से एक पति आदर्श बन कर 
ग्रदस्थाअ्रम को सुख पूृवेक चला सकता है उन का विस्तार 
पूर्वेक्त वर्णन किया गया दे ॥) 

विवाहित प्रेम---0/%07०0 ।,07७ नामी प्रख्िद्ध पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद, थिवाइ से पूध प्रत्येक युवकू और युवती 
को इस पुस्तक का पाठ करन। चाहिये-जिन कारणों से ख्री 
पुँछष में अनबन रहती दे ओर ग्रहस्थ दुखभय बन जाता है 
उन को दूर करने की विधि बतलाई गई है १॥) 

अंजना हनुमान--( सचित्र ) वीरंगन। अज़ना और 
सीर इसुमान का पविन्न चरित्र प्र्यक मर नारी बालक और 
बुद्ध को पढ़ना चाहिये। अत्यन्त रोचक शिक्षादायक पुस्तक 
है १॥) वीरागना ॥) सीता बनवास ॥#) 

दम्पति मित्र--( सचित्र ) गरीब ( धनहीन ) कमजोर 
तथा खेगी के घर यदि अधिक सन्‍्तान दोजाए तो स्त्री और 
पुरुष दोनों के छिये आपत्ति होती है इस मुलीबत से दो तरह 
बच खकते दें एक ब्रह्मचये से, परन्तु गृहस्थ में रहते हुए देर 
तक ब्रह्मचये रखना कठिन है। दूसरे गर्भ निरोध से-इस पु- 
'ख्तक में गर्भ निरोध की प्राचीन और नवीन साझेडिफिक थि- 
ब्विया दी गई है जिन्हें प्रत्येक स्त्री पुरुष प्रयोग में छाकर आ- 
पत्ति खे बच सकता है ३॥) साविन्नी खत्यवान १) 

आय्ये समाज क्या है (---भी नारायण स्वामी जी ने 
इस नाम की एक विद्वतापूर्ण पुस्तक लिखी है जो प्रत्येक नर 
नारी को खयये पढ़कर दूसरों में बादनी चाहिये। सूल्य ।-) 

मुक्ति सोपान--भी खामी अद्धानन्दजी मद्दाराज ने 
अपने परभपूज्य शुरू की जन्म शताब्दी पर आय्ये पुरुषों के 
खाच्याय के लिये तेय्यार की है।॥८) 


( ४ 9) 


तुलनात्मक विचार--ऋषि सिद्धान्तो पर बड़ी ख,& 
की पुस्तक है | यह भ्रन्थ वड़े परिश्रम से लिख। गया है औ 
आय्ये समाज के सभी विद्वानों ने इसकी प्रशला की है) 

(+]70898 0 580 >&पफ87870094-- अग्रेज्ी में 
यह पुस्तक प०चमूपती जी एम० ए० ने बड़ परिश्रम से लिखी है। 
खामीजी का बहुत खुन्द्र जीवन चरित्र, सचित्र तथा सजिल्‍ 
पुस्तक की भूमिका प्रिन्सिपल चाखानी ने छिखी है १) 

वैदिक दशेन--( प० चमूपति जी एम० ८० ) (5) 

वीर चरित्र ॥” बीर अभमुदयू |) घर का खुख १) द्‌- 
म्पति मित्र २) प्रार्थेना पुस्तक “)॥ बच्चा का कृष्ण ॥) ताजि 
यानाइबरत ॥) श्रवण कुमार ॥) कया मुदृस्द आये थ |) सना- 
तन धर्म नियोग -) 5 

आय्ये पुस्तकालय की उद् पुस्तकें | 

सत्याथ प्रकाश १॥), स्वामी दयाननद्‌ जी का बड़ा जीवन 
चरित्र ५), ऋषि जीवन ॥), देश दशने २।), गदर श० १८४७ 
१), सत्यवान साविन्नी ॥), बच्चों के लिये रामायण १), षच्चो, 
के लिये महाभारत ॥८), अस्त ॥), दुनिया के अ्रजपबात ॥, 
आनन्द सम्रह ॥८), उपदेश मजरो ॥“), तरक्की व इकबाल के 
इशारे |-), कुछ कर के दिखा।), प्राणायाम विधि उदू “), 
ओकार डपासना उदू 9), खालखा शहीदों का बलिदान ।-) 
आजादी की देवी ।5), सतथुग में - चराज्य ॥), कृष्ण खुदामा 
७४% बद्सुआश वकीछ १), कोमी कद्दानिया »), शाहजदान 
॥), कौमी ताऊीम ॥),बतन के दुखड़े ॥),निपोलियन बूनापार्ट ॥) 
कीसे कजा ॥+), दयानन्द आनन्द सागर ४“), भारत की भेट 
॥>), विद्यार्थी गीता ॥#), रहानी कृष्मे ॥), सतक आराद्ध स- 
मीक्षा॥); आय्ये गायन १), घर्ड तेड़े भजन #),आय्यधम॥ल) 

पुस्तक मिलने का पता-- 

राजपाल-अध्यक्ष सरस्वती आश्रम, अनारकली-लाहोर ! 


